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अनुक्रम 

हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता /सुदर्शन वश्िष्ठ 

लोकश्रुत परम्परा के संरक्षण का विनम्र प्रयास / डॉ विद्या चंद्र ठाकुर 
रामकथा- कुछ फुटकर प्रसंग / सतीश कुमार लोप्पा 

किन्नौर में रामकथा के गीत / विद्यासायर नेगी 

ऊना जनपद में प्रचलित लोकरामायण प्रसंग-] / ओम प्रकाश शांत 
ऊना जनपद में प्रचलित लोकरामायण प्रसंग-2 / स्रीतावती 
शिमला-जनपद के रामकथा गायन में सीता स्वयंवर / एल: सी. शर्मा 
बिलासपुरी संस्कारगीतों में श्री रामकथा प्रसंग / झुनील दत्त शर्मा 
प्रभु राम का भीलनी को दर्शन का वचन / देव राज शर्मा 

कांगड़ा जनपदीय लोकसाहित्य में रामकथा/ डॉ. गौतप जर्पा व्यधित 
जटायु को अभिलाषा / ग्रिरधारी लाल वर्मा 

सिरमौर में रामायण का स्वरूप / ध्यान सिंह चौहान 

कुल्लू क्षेत्र में रामायण के प्रसंग/ मौलूराम ठाकुर 

दशू राजा (रावण) की दनत कथा / योगराज णर्मा 

निरमण्ड क्षेत्र में प्रचलित रामायण / दीपक चंद शर्मा 

कथा श्रीरघुनाथ के कुल्लू आने की / स्वाति 

कुछ्ू को लोकश्रुति परम्परा में रामकथा / डॉ विद्या चंद ठाकुर 
मण्डयाली लोकसाहित्य में राम / डॉ. कांशीराम आत्रेय 

बरलाज में रामायण / घूनृता गौतम 

परम प्रतापी सतोगुणी राजा रघु / रमेश जसयोेटिया 


हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता 


रा म कथा के दो रूप प्रचलित हैं प्रदेश में ।एक ओर तो तुलसीकृत रामचरित मानस 
है तो दूसरी ओर लोक कवियों द्वारा रचित लोक रामायण। पुराने समय में बरसात 
की अन्धेरी और सर्दियों की लम्बी रातों में रामकथा सुनने-सुनाने की परम्परा थी | गांव का 
कोई भी बुजुर्ग, जो थोड़ा बहुत पढ़ सकता था, राम कथा का पाठ करता। पुरोहित वर्ग में 
कुछ लोग ऐसे भो थे जो रामायण का विधिवत्‌ पाठ किया करते थे। सभी लोग अपने अपने 
कामों से निपट, रात को राम कथा सुनने आया करते थे। क्या पढ़ने में, क्या सुनमे में, भावना 
ऐसी कि कुछ कथा सुनाते या सुनते हुए रो उठते थे। राम बनवास, भरत मिलाप, लक्ष्मण 
मूर्छा, सीता त्याग आदि प्रसंगों में लोग रो रोकर बेहाल हो जाते । यही कारण रहा है कि जब 
दूरदर्शन से रामायण सीरियल आया तो प्रसारण के समय सभी लोग अपना काम काज छोड़ 
रामायण देखते | यहां तक कि बस वालों ने भी यह समय नियत कर लिया था कि रामायण 
प्रसारण के समय अमुक स्थान पर रुकना है। 

रामायण और महाभारत दो महाकाव्य हैं जो हमारे लिये गौरव का विषय रहे 
हैं | कुछ प्रसंगों के कारण महाभारत का ग्रन्थ घर में रखा जाना अच्छा नहीं माना जाता। 
रामायण आरम्भ से ही पूजनीय रहा है। वैसे भी महाभारत एक यथार्थवादी ग्रन्थ है तो 
रामायण एक आदर्शवादी | 

दूसरा पहलू लोकरामायण का है। लोगों ने अपने राम को अपनी ही तरह देखा 
और बैसी ही कल्पना की। जिस प्रकार चम्ब। के लोकगीतों में भगवान्‌ शिव, पहाड़ी दर 
पहाड़ी दौड़ते भागते हैं और गौरा उन्हें घाटी-गहवरों में ढूंढती फिरती है । इसी तरह लोगों ने 
जनसाधारण में राम को भी अपनी ही तरह देखा। शिशु में राम, हर दूल्हे में राम की कल्पना 
की जाती है| हमारे प्रदेश में रामायण की एक अलग ही लोक परम्परा रही है जो कई जगह 
मूल रामायण से भिन्न है। 

अकादमी द्वारा 4974 में “पहाड़ी लोक रामायण” पुस्तक निकाली गई थी जिसमें 
प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लोकरामायण के रूप एकत्रित किये गए थे। यह संकलन उस 
दिशा में अगली कड़ी है। प्रस्तुत सामग्री का संकलन सम्पादन डॉ. विद्याचन्द ठाकुर द्वारा 
किया गया है जिसके लिए अकादमी उनकी आभारी है। 

सुदर्शन वशिष्ठ 


लोकश्रुत परम्परा के संरक्षण का विनम्र प्रयास 


मम दा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम के प्रति भारतीय लोकमानस की अटूट आस्था है। 
वास्तव में श्री राम का चरित्र ही भारतीय संस्कृति है जिसकी मर्यादा सम्पूर्ण विश्व में 
समादूत है। भारत में ही नहीं अपितु चीन, जापान, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, थाईलैण्ड, 
मलेशिया, कम्बोडिया, लाओस, वर्मा, लंका, नेपाल आदि अन्य देशों में भी श्री राम के 
चरित्र की बड़ी गहरी छाप है। भारत के तो जन-जन के रोम-रोम में श्री राम का वास हैं। 
तभी तो भक्त शिरोमणि सन्त तुलसीदास ने कहा है-- यम अनन्त, अनन्त गुण, अमित 
कथा विस्तार। 

रामचरितमानस में श्री राम के उद्ात्त आदर्श चरित्र की अनुभूति से मुगल 
शासक अकबर के प्रसिद्ध दरबारी कवि अब्दुर्हीम खानखाना के हृदय से ये उद्गार 
प्रकट हुए थे-- यमचारित मानस विमल संतन जीवन प्राण । हिन्दुआन को वेद सम 
जबनहि प्रयटा कुरान ॥ 

उर्दू के महाकवि इकबाल ने भी लिखा है-- हे यम के वजूद पर, हिन्दोस्तां 
को नाज। अहले नज़र समझते हैं, उसको इमाम-ए-हिंद ॥ 

बाल्माकि रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस राम कथा के अमूल्य ग्रन्थरत 
हैं। अनेक अन्य ग्रन्थों एवं पुराणों में भी राम- कथा का वर्णन मिलता है लेकिन यह कथा 
विस्तार पुस्तक ग्रन्थों तक ही सीमित नहीं है। लोकमानस में इसकी विविध धाराएं भिन्न- 
भिन्न रूपों में प्रवाहित हैं । 

हिमाचल प्रदेश के भी गांव-गांव में राम कथा का व्यापक प्रचलन है। इन ग्राम्य 
कथाओं में लोकमानस ने अपने आस-पास के भली प्रकार जाने-पहचाने आचार-व्यवहार 
तथा वातावरण रु इतना सुन्दर, मनोहारी समावेश किया है कि भगवान्‌ राम अपने बीच के 
अपने ही आदमी लगते हैं जिनका यहां की माटी से बड़ा गहरा रिश्ता है। लोकमानस ने 
लोक तत्वों का संयोजन इतने रोचक एवं अनूठे ढंग से किया है कि राम कथा का मूल 
स्वरूप कहीं भी खण्डित नहीं होता और कथा की मौलिक धारा के साथ दूध और पानी की 
भांति इसका एकमेक अद्भुत समन्वय स्थापित होता है। 
हिमाचल प्रदेश की लोकश्रुति परम्परा में राम कथा प्रसंग दो रूपों में उपलब्ध है- 

3. कथा रूप - इसमें कथाकार कथा को गद्य रूप में सुनाते हैं | 

2. गाथा रूप - इसमें कथाकार राम कथा को काव्य रूप में लय, ताल के साथ गा कर 
सुनाते हैं। आवश्यकतानुसार गाधा की व्याख्या साधारण ढंग से गद्यकथा के रूप में भी को जाती है। 


गधा रूप का कथा परागस में अवेक स्थानों पर आनुष्ठानिक विधान भी किए जाते हैं 
हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से नदी घाटियों में विभाजित भू भाग रहा है सिससे 
यहां राम कथा के लोक प्रसंग भिन्न-भिन्न जनपदों में भिन्न-भिन्न रूपों में प्रचलित हैं | वर्ष 974 
में अकादमी द्वारा पहाड़ी लोक रामायण पुस्तक प्रकाशित की गई है। इसमें प्रदेश के भिन्न-भिन्न 
ज़िलों में प्रचलित रामायण के प्रसंग सम्बन्धित जिला की बोलियों में दिए गए हैं। यह प्रयास 
अत्यन्त उपादय रहा है। प्रस्तुत संकलन में लोक रामायण के प्रसंग हिन्दी में लिखित हैं। ये कथा 
असग पहाड़ा लाक रामायण में सम्मिलित कथा प्रसंगों से अधिकांशत: भिन्न हैं अतः प्रस्तुत 
जञामग्री का लोक रामायण की पूरक सामग्री के रूप में विशेष महत्त्व है। 
यड़ां यह भी उल्लेखनीय है कि लोक रामारण की संकलित एवं प्रकाशित सामग्री के 
अतिरिक्त कई गुण शधिक सामग्री अभी ग्राम्य अंचलों में बिखरी पड़ी है । आधुनिकता के 
ब्रवाह में लाक ग़मायण के प्रसंगों को सुनाने ठाली पीढ़ी धीरे-धीरे लुप होती जा रही है। इन 
प्रसंगों का लोकश्रुति परम्परा में अधिक देर तक जीवित रहना सम्भव प्रतीत नहीं होता। अत 
अलखन, संकलन एवं प्रकाशन के माध्यम से इसके संरक्षण की आज चितान्त आवश्यकता 
हिमाचल प्रदेश को सांस्कृतिक परप्परा के अध्ययन में इन कथा-प्रसंगों का अत्यधिक महत्त्व 
है। इससे प्रादेशिक सांस्कृतिक परम्पराओं का राष्ट्रीय सांस्कृतिक परम्पराओं के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध भी मुखरित होता है जिससे हमारी राष्ट्रीय एकत! के सूत्र सुदृढ़ होते हैं। मानवीय आदर्श 
मूल्यों क बहुआयायी पक्ष भी इस माध्यम से प्रकाश में आएंगे जिनका कि वैश्विक महत्त्व है। 
प्रस्तुत संकलन का सम्पादन कार्य प्रारम्भिक चरण में ही था कि इसी बीच 
अशासन से मुझ अकादर्मः सचिव के पद से मुक्त हो कर भाषा एवं संस्कृति विभाग में अपने 
मूल पद पर जाने के आदेश प्राप्त हुए। 
अकादमी सचिव के पद पर श्री सुदर्शन वशिष्ठ जी आए। यह श्री वशिष्ठ जी के 
संदाशयपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय है कि इन्होंने सुझे इस कार्य को सम्पन्न करने का आग्रह 
किया। इसके लिए मैं श्री वशिष्ठ जी का हृदय से क्ृतञ्न हूँ। 
लोक संस्कृति के गिद्ठावान्‌ समर्पित लेखकों द्वारा सामग्री उपलब्ध करवाने घर तथा 
अकादमी के कर्मठ मेरे सहयोगियों, रमेश जसरोटिया, सूतृता मौतम और डॉ. श्यामा वर्मा द्वारा 
इस पर मनोयाग से कार्य करने पर इस विशेषांक ऊो मूर्व रूप प्राप्त हुआ है जिसके लिए मैं 
समस्त लेखकों एवं सहयोगियों का अत्यन्त आभारी हैँ | आशा है, लोक रामायण के दुर्लभ कोष 
के संरक्षण कार्य को श्री वशिष्ठ जी व्याएक विस्तार देंगे जिसमें प्रदेश के लोकधर्मी ग्रबुद्ध 
संस्कृति कर्मियों एवं लेखकों से भी तन्मयतः पूर्ण सहवोग की अपेक्षा रहेगी 
शुभकामानाओं सहित, 
विनीत, 
डॉ. विद्या चन्द ठाकर 


रामकथा - कुछ फ़ुटकर प्रसंग 


0 सतीश कुमार लोप्पा 
भा रतीय ऊनमानस में राम कथा तो चन्दन में सुगंध की तरह रची हुई है । लाहुल भी 
भी इस का अपवाद नहीं, भले ही यह एक दूरस्थ भूखण्ड है | यहां भी बड़े-बूढ़े अपने 
बच्चों को रामकथा का आस्वादन कराते यदा-कदा देखे सुने जा सकते हैं। यहां के लोक 
गायकों ने रामकथा के कई प्रसंगों को लेकर घुरे गीत रचे हैं | यहां सीता हरण के प्रसंग पर 
रचा गया एक ' घुरे ' गीत तथा कुछ अन्य फुटकर प्रसंग प्रस्तुत हैं, जो मानक रामायण ग्रंथों 
के समानांतर होते हुए भी प्रर्याप्त स्थानीयता का पुट लिए हुए हैं:- 
ए रासा ए लकछूमाणा दुये सोदुरू भाये। 
ए्‌ राणी ए सीता बरूं ए मंगाये॥। 
राम और लक्ष्मण दो सगे भाई थे। (गाथाकार ने उन्हें सहोदर कहा है ) और रानी 
सीता को ब्याह कर लाया गया। 
ए्‌ रामा ओ लछूमाणा बणूवासा भूये। 
ए शणी ना सीता सांगे ना त्यारी॥ 
राम और लक्ष्मण को बनवास हो गया। रानी सीता भी उन के साथ वन जाने को 
उद्यत हो गई। 
ए रामा ए लछूमाणा बणू खएण्टा जाये। 
ए राणी ए सीता सांगे ना त्यारी॥ 
राम और लक्ष्मण बन प्रदेश को चले गए। रानी सीता भी उनके साथ वन-वन 
विचरने लगी; 
ए आदरम्मा पूरी ए नौ लाखा बागे। 
ए आदम्मा पूरी ए बेढ़ा बाणाये ॥ 


| । 


वन-वन भटकते और अपने निवास के लिए कोई उपयुक्त स्थान की खोज करते- 
करते वे अंतरिक्ष पुरी में स्थित नौ-लखा बाग में पहुंचे और वहीं अंतरिक्ष पुरी में उन्होंने 
अपने रहने के लिए एक महल बनाया। 
ए बेढ़े ना आगे नौ लाखा बागा। 
ए बेढ़े ना आगे अमूरीता कुण्डा॥ : 
महल के आगे सुन्दर नौ लखा बाग फैला हुआ था। महल के सामने ही अमृत का 
कुण्ड भी था। 
ए रामा ओ सीता पासा खेलांदे। 
ए रामे री पासा नीमूला बैठी - 
सीते री पासा सूमूला बैठी। 
एक दिन विश्राम के क्षणों में राम और सीता पासे के खेल में लीन थे। राम के पासे 
विपरीत ही पड़ रहे थे जबकि सीता के पासे उसके अनुकूल पड़कर जीत दिला रहे थे। 
ए फेटो फेटो रामा तेणदुणे पासा। 
ए सीते री नदूरे नौ लाखा बागे॥ 
राम की लगातार हार को देखते हुए सीता कहने लगी, तुम्हारे पासे तो लगातार चित्त 
होते जा रहे हैं और तुम हारते जा रहे हो। तभी सीता की नज़रें नौ लखा बाग की ओर गईं। 
ए सोना शींगा हरानी बागा ऊजाड़े। 
ए सुमूला बूटा नीमूला कीती 
नीमूला बूटा सूमूला कीती। 
क्या दखती है कि एक सोने के सींगों वाला हिरण उन के नौ लखा बाग को 
तड़स-नहस कर रहा है। सीधे पेड़ों को उखाड़ कर उलट रहा है और उलटे पेड़ों को फिर 
खड़ा कर रहा है | 
ए फेटो फेटो रामा तेण्दुणे पासा, 
सोना शींगा हरानी बागा पे छाये। 
सीता कहती है, हे राम! जिस तरह तुम्हारे पासे पिट रहे हैं उसी तरह यह हिरण 
हमारे नौ लखा बाग को उखाड़-उखाड़ कर नष्ट- भ्रष्ट कर रहा है। 


ए रामा ना बीरा छाणा सूमूरी। 
ए फेटो फेदो रामा तेण्दुणे बाणा। 
ए सोना शींगा हरानी बागा ऊजाड़े। 
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राम हिरण को निशाना बना कर वाण चला देते हैं लेकिन उनका निशाना चूक 
जाता है। दस पर सीता अप्रसन्न होकर कहती है, तुम्हारा बाण निष्फल रहा और यह हिरण 
ता हमांर बाग को उजाड़ बचाए जा रहा है। 
ए रामा ना बीरा धाणूखा पीड़े। 
ए अगे आगे दौड़ी सोना शींगा हरानी 
तेता पीछे दौड़ी रामा ना बीरा। 
वीर पुरुष राम ने धनुष धारण कर लिया और उस हिरण को मारने के लिए 
निकल पड़े। आगे-आगे सोने के सींगों वाला हिरण दौड़ रहा था और उसके पीछे - 
पीछे राम। 
ए आधूना बाते सोठूणे लागी। 
ए रामा ना बीरा फिरी कारी आये। 
आधे रास्ते अर्थात्‌ कुछ दूर जा कर राम कुछ सोचने लगे और फिर लौट कर 
महल में आ गए। 
ए दूधे री कटोरू भारी ना छाड़ी। 
ए पिपूड़े री पतूरा हारा बी छाड़ी। 
ए घिऊए री संजोटी भाकी ना छाड़ी। 
अन्दर आकर उन्होंने दूध का एक कटोरा लबालब भर कर रखा, पीपल का एक 
हरा पत्ता और एक घी का दिया जलाकर साथ-साथ रख दिया। 
ए दूधे री कटोरू रगूता फेराये तां भडयो लछूमाणा रामे री पैके। 
ए पिपूड़े री पतूरा शूकून्दे लागी तां भडयो लछूमाणा रामे री पैके । 
ए घिऊए री संजोटी ही शून्दे लागी तां भइयो लछूमाणा रामे री पैके । 
तब अनुज लक्ष्मण को संबोधित कर के बोले, यदि यह दूध का कटोरा पूर्णतः 
रक्त में परिवर्तित हो जाए, यह पीपल का पत्ता पूरी तरह सूख जाए और घी का यह दिया 
बुझ जाए, तो ही तुम मेरी खोज-खबर के लिए आना। अन्यथा हर सूरत में तुम सीता की 
रक्षा के लिए यहीं रहना। इतना कह कर राम फिर हिरण के पीछे चल दिए। 
ए रामाना बीरा बाणा सूमूरे। 
ए अगे आगे दौड़ी सोना शींगा हरानी 
तेता पीछे दौड़ी रामा ना बीरा। 


राम प्रत्यज्चा पर बाण चढ़ाए अपनी सम्पूर्ण धुनर्विद्या का स्मरण करते हुए 
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हिःण के पीछे टोड़े जा रहे थे और हिरण भी आये ही आगे भागा चला जा रहा था। 

ए सोना शींगा हरनी पाछम्मा मुलूके। 

ए रामा ना बीरा ए पाछम्मा मुलूके। 

सोने के सींगों बाला हिरण भागता हुआ पश्चिमी प्रदेश में जा पहुंचता है और 
पीछ-पीछे राम भी पश्चिम खण्ड में पहुंच जाते हैं। 

ए सोना शींगा हरानी दाखाणा मुलूके। 

ए रामा ना बीरा ए दाखाणा मुलूके। 

तभी वह हिरण दौड़ता-कूदता दक्षिण खण्ड में पहुंच जाता है और पीछे-पीछे 
सम भी वहां पहुंचते हैं। 

ए सोना शींगा हरानी पुरूबल्ला मुलूके । 

ए रामा ना बीरा ए पुरूबल्ला मुलूके। 

फिर कूदता-फांदता हिरण पूर्व खण्ड में जा पहुंचता है। राम भी पीछा करते हुए 
वहां पहुंच जाते हैं । 

ए सोना शींगा हरानी ऊतूरा मुलूके। 

ए रामा ना बीरा ए ऊतूरा मुलूके। 

अब सोने के सींगों वाला वह हिरण उत्तर खण्ड में जा पहुंचता है। पीछे-पीछे राम भी 
उत्तर खण्ड में पहुंच जाते हैं। राम के बाण आज निष्फल सिद्ध हो रहे थे और हिरण एक खण्ड से 
दूसरे खण्ड में चारों ओर भागता फिर रहा था मानो राम की धुनर्विद्या की परीक्षा ले रहा हो। 

ए रामा ओ बीरा बाणा सूमूरी । 

ए एकी धणूखे चोउरा त्तीरा राखे। 

ए चोउरा तीरा ए चोउरा खुण्टा गेये। 

ए सोना शींगा हरानी ए मारी चूकायें। 

अब राम ने अपनी सम्पूर्ण शक्तियों को स्मरण (केन्द्रीभूत) करते हुए बाण 
संभाला और धनुष पर चार तीर एक साथ चढ़ा लिये। हिरण पर निशाना साध कर चारों तीर 
एक साथ छोड़ दिए। चारों तीर चार दिशाओं में, चारों खण्डों में चले गए। इस तरह राम 
उस मायावी हिरण को मारने में सफल हुए। 

ए सोना शींगा हरानी चीरून्दे लागी। 

ए सोना शींगा हरानी चीरून्दे नाये। 


ए एकी कीनारे चीरून्दे लागी दूजे कीनारे पूरून्दे लागी। 
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अब गम हिरण के सींगों को निकालने के लिए उस की खाल चीरने लगे लेकिन 
हिरण की खाल को वे चीर कर खींच नहीं पा रहे थे क्योंकि जब एक ओर से बे उसे चीरते 
थे तो दूसरे किनारे से वह चीरा भर जाता था। हिरण की चमड़ी फिर पहले की तरह हो 
जाती | इस जद्दोजहद में अचानक छुरी से राम को उंगली की त्वचा हल्की सी कट गई और 
खून की एक बूंद उंगली पर उभर आई । किंकर्त्तव्यविमूढ़ राम सोचने लगे कि क्या किया 
जाए, कैसे इस की खाल उतारी जाए ? 

ए कागा पंडीता बोलून्दे लागी। 

ए कागा पंडीता अकूला बाताये। 

ए रामा ओ ढीरा चुबूचा बाणाये। 

तभी एक कौवा पास आकर कुछ बोलने लगा। कौवे ने कहा कि हे राम! आप 
इस मायावी हिरण की खाल इस प्रकार नहीं खींच सकते। मैं इसका समाधान बता सकता 
हूं । लेकिन मेरी एक शर्त है कि इस हिरण का सारा मांस मुझे देना होगा। राम ने कहा, हे 
काक ! यह सारा हिरण तुम्हारा हुआ, यह मेरे किसी काम का नहीं | बस, तुम मझे ' अक्ल' 
बता दो। कौवे ने कहा कि चीरा लगाते ही आप इस की चमड़ी के नीचे 'चुबूचा' लगाते 
जाएं और आगे चीरते जाएं। यानी की लकड़ी के छोटे-छोटे, पतले और नुकीले टुकड़े 
चीरी हुई चमड़ी के नीचे खड़ी तरह फंसाते जाएं ताकि चमड़ी का वह चीरा हुआ भाग 
अंदर के मांस के सम्पर्क में न आ सके जिससे उसके पुन: जुड़ जाने की प्रक्रिया बंद हों 
जाए! कावे द्वारा बताई इस विधि का अनुसरण कर राम ने हिरण को खाल उतार दी और 
उसके सोने के सींग भी निकाल लिए ताकि उन्हें सीता को दे सके | हिरण को मारने के पीछे 
नो लखा बाग का उजाड़ना मात्र ही कारण नहीं था। राम तो उस मृग की बात को हर तरह 
से टाल देना चाहते थे। वस्तुत: वे इसी कारण सीता को पासों में उलझाए रखना चाहते थे। 
पर सीता की दुष्ट हिरण पर पड़ गई थी और उस ने ज़िद पकड़ ली कि हिरण के सोने के 
सींग उसे हर हालत में चाहिए और राम को तरह तरह से उलाहने देने लगी। अन्तत: राम 
को हिरण के शिकार के लिए जाना ही पड़ा। 


यद्यपि यह सब विवरण गीत में नहीं है लेकिन कथा वाचक ऐसा जताते हैं। 
गीत भी उपर्युक्त पंक्ति पर आकर समाप्त हो जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जा 
सकता है कि गत्रैया लोग आगे की पंक्तियां भूल चुके हैं | क्यों कि कथानक अभी पूर्ण 
नहीं हुआ है | 

इसी गोत को गाते हुए अन्यत्र किसी गायक ने हिरण को मारने के स्थान को भी 
निर्दिष्ट किया है -- 


सोना श्ींगा हरानी बिन्दूरा बाणे। 
रामा ओ बीरा बाणा सूमूरी । 
सोना शींगा हरानी मारी चूकाये। 
चारों खण्डों में दौड़ने के बाद हिरण वृंदावन पहुंचता है । वहां पर राम अपना वाण 
साधते हैं और हिरण को मार गिराते हैं। लेकिन यहां चार वाण एक साथ छोड़ने का जिक्र 
नहीं है। 
राम ने अंतरिक्ष पुरी में अपना महल बनाया। क्यों नहीं उन्होंने किसी और लोक 
में अपना आवास बनाया ? इस बारे लोकगाथाकार ने अन्यत्र स्पष्ट क्रिया है- 
नागा लोके त्रणेला नागा नागी लागू। 
सुरजा लोके बणेला सुरजा चांदूरा लागू। 
मनुषा जूनी बणेला काला लोके लागू। 
आदम्मा पूरी बेढ़ा बाणाया। 
यदि थे नाग लोक में अपना महल बनाते तो नाग-नागिनों का उन पर 'लाग' 
( अनिष्ट प्रभाव) रहता। सूर्य लोक में महल बनाते तो सूर्य और चन्द्र का लाग रहता और 
यदि मनुष्य लोक में महल बनाते तो काल पुरुष का लाग यानी मुत्यु का भय रहता | इसीलिए 
उन्होंने हर प्रकार के लाग से शून्य अंतरिक्ष पुरी में अपने लिए महल बनाया और वहां रहने 
लगे। लेकिन होनी बहुत बलवान होती है और वह होकर रहती है। हर तरह के लाग से 
रहित बाग में अचानक एक दिन सोने के सींगों बाला मायावी मृग आ पहुंचता है। 


जिस समय राम हिरण को मार कर उस की खाल को चीरने का प्रयास कर रहे 
थे और इस क्रिया में उंगली कट जाने से जब एक बूंद खून उभर आया था, उसी समय सीता 
ने महल में क्या देखा कि राम द्वारा छोड़े गए दूध के कटोरे में एक कोने पर सूई के नोक के 
बराबर (लाहुल की पटनी भाषा में कहेंगे - चिक्कन) भाग दूध लाल हो गया। पीपल के 
पत्ते पर भी उसी तरह एक कोने पर सूखने का चिह्न अंकित हो गया। इन संकेतों को देख 
कर सीता विहल हो उठी और लक्ष्मण को राम की खोज में जाने के लिए ज़िद करने लगी। 
लक्ष्मण ने समझाने का बहुत प्रयास किया। अन्तत: सीता द्वारा यह कहे जाने पर कि तुम्हारी 
कुदृष्टि मुझ पर है. लक्ष्मण आहत होकर जाने के लिए तैयार हो जाता है | जाने से पहले वह 
श्र में चोरस अग्रिकुण्ड के गिर्द तीर से सात रेखाएं खींच देता है और साथ ही सात तीर 
खड़े कर देता है जिससे चारों ओर से उन का महल सात समुद्रों तथा झाड़-झंखाड़ के 
अलंध्य जंगल से घिर जाता है। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कर के लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम 


की खोज में निकल पड़ता है। खोजते-खोजते वह उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां राम 
मृग को चीर रहे थे। लक्ष्मण को वहां देख कर राम चिंतित हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम 
यहां क्‍यों चले आए ? लक्ष्मण उन्हें सब हाल सुनाते हैं ॥ किसी अनिष्ट की आशंका से चिंतित 
राम उसे शीघ्र अंतरिक्ष महल की ओर चलने का निर्देश देता है और दोनों शीघ्रता से लौटने 
लगते हैं । 


जब सीता के अकेली होने की सूचना लंका महल में पहुंची तो रावण ने सीता का 
हरण करने की ठान ली। उस ने एक ऐन्द्रजालिक का भेष बनाया। तब उस ने सोने का 
डमरू बनाया, उससे ध्वनि नहीं निकली। फिर चांदी का डमरू बनाया, उससे भी ध्वाने 
नहीं निकली | फिर तांबे का डमरू बनाया, वह भी न बजे | अन्ततः चंदन का वृक्ष काटकर 
उस का डमरू बनाया और वह बजने लगा। अब रावण ऐन्द्रजालिक साधू के भेष में सीता 
के द्वार पर आकर डक-डक-डक डमरू बजाने लगा। हे जजमान ! मैं तेरे कुल का पुरोहित 
हूं, मुझे भिक्षा दे। सीता द्वार पर आकर कहती है कि मैं तुम्हें कैसे भिक्षा दे सकती हूं आप 
तो सात समुद्रों के पार खड़े हैं। रावण कहता है कि अंदर जाकर सात रेखाओं को मिटा दो | 
ऐसा करके सीता तब बाहर आती है तो सातों समुद्र सूख जाते हैं । रावण फिर से भिक्षा 
मांगता है । सीता कहती है कि आप तो झाड़ और झंखाड़ के जंगल के पार खड़े हैं, मैं कैसे 
भिक्षा दे सकती हूं । रावण कहता है, अंदर जाकर सात तीरों को गिरा दो | ऐसा करके सीता 
जब बाहर आती है जो झाड़-झंखाड़ सब खत्म हो जाते हैं। अब रावण द्वार पर आकर 
डमरू बजाता हुआ भिक्षा मांगने लगा। इस पर सीता कहती है कि यदि मेरे पति मौजूद होते 
तो आप को सोना, चांदी, हाथी, घोड़ा आदि जो चाहो दान कर सकते थे लेकिन मेरे पास तो 
कुछ नहीं है। अन्तत: रावण कहता है तुम्हारे बाग में यह जो सुन्दर फूल हैं यही दान में दे 
दो, में संतुष्ट हो जाऊंगा। सीता उस निर्दिष्ट फूल को लेकर रावण के पास जाती है और उसे 
ग्रहण करने के लिए कहती है। पर रावण कहता है कि तुम स्वयं ही यह फूल मेरी जटा में 
लगा दो। जैसे ही सीता फूल को जटा में लगाने के लिए हाथ ऊपर करती है, रावण अपना 
कद ऊंचा और ऊंचा करता जाता है। तो सीता कहती है कि मैं वहां त्तक पहुंच नहीं सकती, 
आप स्वयं ही फूल को धारण कर लें। इस पर रावण उसे याचक को खाली हाथ लौटाने के 
पाप और श्राप का भय दिखाता है। फिर वह अपना एक घुटना थोड़ा सा झुकाकर कहता है 
कि तुम इस पर पांव रख दो, तुम्हारा हाथ मेरी जटा तक पहुंच जाएगा। जैसे ही सीता अपना 
पैर उसके घुटने पर रखती है वैसे ही रावण अपने कंधे पर उठाकर सीता का हरण कर लेता 
है। सीता रोती चिल्लाती रह जाती है। 


सीता को ले जाते हुए मार्ग में रावण का सामना गरुड़ से हो जाता है। गरुड़ 
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सीता को पहचान लेता है और उसे बचाने के लिए रावण से भिड़ जातः है । रावण किसी 
। तरह गरु ड़ को हरा नहीं पाता है। गरुड़ उसका मांस नोच नोच कर खाने लगा। 
गरुड़ से पिंड छूड़ाने के लिए रावण ने एक युक्ति सोची। उसने अपनी जंघा चीरकर 
अपना रक्त निकाला और कंकड़-पत्थरों के एक बडे ढेर पर छिड़क दिया! गरुड़ ने 
आवेश में सोचा कि यह रावण के मांस का लोथड़ा गिरा है। अति क्रोधवश उसने उस 
कंकड़ पत्थर के ढेर को एक ही ग्रास में हड़प लिया। कंकड़ पत्थर पेट में जाते ही 
गरूड़ उड़ने योग्य नहीं रहा और पेट के बल भूमि पर गिर कर लोटने लगा और रावण 
सीता को लेकर लंका की ओर चला गवा। 
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जब गम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए इस मार्ग पर पहुंचे ठो घायल मरणासत्र 
रूड से उन की भेंट हुई | गझुड ने उन्हें बताया किस प्रकार रावण सीता को हर कर ले गया 
और उसे घायल कर दिया। तब श्री राम ने गरुडु को मुक्ति प्रदान की और स्वयं सीता की 
खोज में आगे निकल पड़े। 


एक अन्य प्रसंगानुसार जब राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर सेना लेकर 
सागर तट पर पहुंचे तो उस अधाह रागर को पार करने की समस्या उनके सामने थी। तब 
हनुमान ने कहा कि मैं अपनी पूंछ सागर के आर पार लग देता हूं और आप सब सेना सहित 
उस पर चलकर शागर यार लंका की भूमि पर उतर जाएं और अपने ऋद्धिबल से हनुमान 
ने अपनो पूंछ से सागर पर सेतु बना दिया। तब राम ने वानर के चंचल स्वभाव को जानते 
हुए हनुमात को परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने चुपके से एक सेब समुद्र के पानी में वहा 
दिया। लहरों में तेरता हुआ सेब हनुमान के पास जा पहुंचा। ज्यों ही हनुमान को दृष्टि सेब 
पर पड़ी, बह तुरंत पानी में कृद पड़ा और सेब उठा लिया। वह भूल गया था कि उह सागर 
पर अपनी पूंछ का सेतु बनाए बैठा है। तब राम ने कहा, देखो हनुमान तुम्हारा स्वभाव 
चंचल है | हमारी सेना यदि तुम्हारी पूंछ पर चल रही होती और उुम ऐसी हरकत कर बैठते 
तो बठाओ क्या होता 2? हम सब मछलियों का भोजन बन जाते । हनुमान को अपनी भूल का 
उहसास हो गया ! ऊस ने विश्वास दिलाया कि वह अपने पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा और ऐसी 
हरकत दोबारा पहां करेगा। इस तरह हनुमान की पूंछ रूपी सेतु पर से होकर राम- लक्ष्मण 
अपनी पुरी बानर रोना सहित सागर पार कर सुरक्षित लंका की धरती पर पहुंच गए। 


लाहुल के संदर्भ में राम कथा के लोक प्रचलित कुछ प्रसंगों को एक साथ रखने 
का मेरा यह बराल-चापल्य सदुश प्रयास मात्र है। 


किन्नौर में रामकथा के जीत 


3) विद्यासागर नेजी 


हि माचल प्रदेश के सीमान्त क्षेत्र ज़िला किन्नौर की देव परम्परा में स्थानीय लोक-देवी 
देवताओं का हो प्रभाव है। यहां जितने भी पौराणिक देवता हैं वे स्थानीय लोक 
देवता के रूप में ही पूजित हैं । यहाँ की संस्कृति के अध्ययन से तथा इस क्षेत्र की कुछ 
पुरातारिबिक सामग्रियों के अध्ययन से यह ज्ञात होदा है कि यहां वैष्णव पंथ की अपेक्षा शैव 
पंथ ने पहले पहुंचकर यहां की आदिम तथा बोन संस्कृति, जिसे शड -शुडः संस्कृति भी 
कहा जाता है, को कुछ सीमा तक प्रभावित किया है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता हैं 
कि शैव मत ने यहां के लोक धर्म के साथ तादात्म्य स्थापित करके अपना विस्तार किया है । 
उसके इस विस्तार में यद्यपि वह अपने पौराणिक स्वरूप को तो बना नहीं रख पाया है किन्तु 
इस क्षेत्र के लोक धर्म का एक अंग बनकर सभी क्षेत्रों में लोगों का श्रद्धास्पद बनने नें उसे 
अवश्य सफलता मिली है। यही कारण है कि शिव इस क्षेत्र में एक पौराणिक देव नहीं हैं 
बल्कि ने इस क्षेत्र के एक ' श्‌' हैं, यानी लोक देवता हैं, एक 'मोनशिःस' हैं यानी महे श्वर हैं 
जिनका अपने भक्तों के साथ एक सजीच सम्बन्ध है । इनके अपने रोथड (रथ) वाहन हैं 
जिन पर प्रतिस्थापित होकर ये अपने कारदारों के कन्धों पर इधर-उधर आते जाते हैं। 
जीवन भर के लिए वे किसी व्यक्ति को अपने गुर के रूप में पकड़ते हैं और उसके शरीर 
में वायुरूप में प्रवेश कर उसके माध्यम से अपने भक्तों के साथ बतियाते हैं। इस क्षेत्र में वे 
अपने रोयड यानी रथ वाहन रूप में ही नहीं विराजते हैं बल्कि वे अपने लिंग रूप में भी 
विराजते हैं ; वे उस क्षेत्र में लोगों के ' तेग शू' यानी बड़े देवता बनकर कब पहुंचे होंगे, इसे 
हतिहास की सीमाओं से कह पाना तो सम्भव नहीं है किन्तु इस क्षेत्र के सुंगरा, भाबा, चगगाँव, 
ठंगी आदि गाँवों के देवालयों में 'लिंगरूप में उनकी विद्यमानता इस बात के पक्के प्रमाण हैं कि 
अतीत में अत्यन्त दुर्गम रहे इस क्षेत्र को उन्होंने 'शंकरस्त-मोनशिगर्स' यानी शंकर- महे श्वर 
बनकर अपनी लीला प्रदर्शन के लिए बहुत पहले ही चुन लिया था। इसीलिए शिव 'शू ' के 
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रूप में इस क्षेत्र कु लिए गैर नहीं बल्कि अपने ही एक ' शु' यानी देवता हैं | पर्वत आस्थान 
के रूप में इस क्षेत्र का उत्तुंग 'किन्नर कैलास' इनका दिव्य धाम माना जाता है। यहाँ वे 
कृत्रिम लिंग रूप में नहीं बल्कि प्राकृतिक लिंगरूप में विराजते हैं। किन्नर कैलास पर वे 
इस क्षेत्र के किसी गाँव के ग्राम्यदेव के रूप में नहीं बल्कि इस क्षेत्र के सभी देवी-देवताओं 
के अधिपति के रूप में विराजते हैं ! 

जहां तक वैष्णव मत की बात है, वह इस क्षेत्र में भले ही शैव मत के बाद 
पहुंचा हो किन्तु उसने भी शैव धर्म की भांति ही अपना पौराणिक स्वरूप छोड़कर 
स्थानीय लोक धर्म के रंग-ढंग के अनुरूप अपने को परिवर्तित कर के इस क्षेत्र के 
मानस को प्रभावित करने में कोई कमी नहीं रखी है । किन्नौर के कई क्षेत्रों में 'नरेणस 
डुम्बोर' के रूप में पूजे जाने वाले ग्राम्य देवता विष्णु के नाम पर्याय “नारायण! ही हैं । 
क्िन्नौर के अन्य ग्राम्य देवों की भांति इनके भी अपने रोथडूः यानी रथ वाहन हैं, जिन पर 
विराजमान हो वे अपने क्षेत्र में 'देवतन्त्र' के अनुसार शासन चलाते हैं। इनके अपने 
'ग्रोक्त' यानी गुर हैं जिनके माध्यम से ये अपने लोगों से बातें करते हैं। इतना ही नहीं 
किन्नौर के कुछ श्षेत्रों में तो विष्णु के नाम से भी ग्राम्य देवता हैं । इतना जरूर है कि 
किन्नौर के अन्य ग्राम्य देवों की भांति इनके रोथदू तो नहीं होते हैं किन्तु इनके आस्थान 
प्रतीक अवश्य हैं । किन्नौर के रोगे, कल्पा, रारड आदि क्षेत्रों में इनके बाकायदा अपने 
ग्रोक़व हैं जिनके माध्यम से ये अपने भक्तजनों से बातें करते हैं, उनके दु:खों का निवारण 
करते हैं । जहाँ तक कि्नौर क्षेत्र में राम का स्वरूप है वह स्थानीय लोकधमनिसार किसी 
ग्राम विशेष के लोक देवता का नहीं बल्कि अयोध्या के राजा राम का है। इसोलिए इस 
क्षेत्र में राम स्थानीय 'शू' यानी लोकदेवता नहीं बन पाये हैं । इस क्षेत्र में भगवान राम का 
कोई प्राचीन मन्दिर तो नहीं है किन्तु उनका प्रभाव यहाँ के जन मानस पर किसी रूप में 
कम नहीं है। यही कारण है कि आज भी यहाँ के लोग परस्पर मिलते समय नमस्कार 
की जगह जहाँ ' राम-राम' बोलना पसन्द करते हैं वहीं परस्पर वार्तालाप करते समय 
बात-बात पर ' जनाराम ' यानी जाने राम कहते हैं । इस क्षेत्र में राम से सम्बन्धित जो भी 
कथा-कहानियाँ प्रचलित हैं वे प्राय: रामायण से सम्बन्धित ही हैं। 


इस क्षत्र में राम से सम्बन्धित जो लोक गीत प्रचलित हैं, वे दो तरह के हैं । 
एक किञ्नौर की चमरस्कद नामक उपभाषा में है तो दूसरा किन्नौर की हमस्कद नामक 
भाषा में है। इन दो तरह के लोकगीतों को विषय वस्तु की दृष्टि से देखा जाए तो 
धोड़ा- बहुत अन्तर अवश्य है । चमरस्कद भाषा में रचित लोकगीत में कई घटनाओं 
का जहाँ स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है वहीं हमस्कद भाषा में रचित लोकगोतों में 
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राम से सम्बन्धित जो भी घटनाएं हैं, उनका स्पष्ट वर्णन किया गया है । हमस्कद भाषा 
में रचित राम सम्बन्धी लोकगीतों में किसी-किसी में भरत को राम का ' जेष्पहः आते ' 
यानी ज्येष्ठ भ्राता भी बताया गया है और राजा दशरथ द्वारा ज्येष्ठट राजकुमार भरत को 
राजा न बनाकर राम को राजा बनाने के निर्णय के पीछे भरत का राजा के योग्य न 
होना बताया गया है । फाफा कुटोन नामक औरत के द्वारा दशरथ के उक्त फैसले को 
बदलवाने के लिए रानी कैकेयी का मन बदलने का भरसक प्रयास करने पर रानी 
कैकेयी भले ही कुछ क्षण के लिए दो मना बन गई, पर उसने फाफा कुटोन औरत के 
इस कृत्य के लिए उसे फटकार भी कम नहों लगायी है। इस प्रकार के लोकगीतों में 
रानी कैकेयी के चरित्र को बहुत मालन करके नहीं दिखाया गया है। किन्तु कुछ 
लोकगीतों में राम को तीनों भाइयों में ज्येष्ठ बताकर राजा दशरथ द्वारा राम को राजा 
बनाने के निर्णय को फाफा कुटोन नामक औरत के कहने यर रानी कैकेयी द्वारा राजा 
दशरथ के निर्णय को बदलवाने के लिए उसे अच्छा नहीं माना गया है । उक्त भाषा में 
प्रचलित राम सम्बन्धी कुछेक लोकगीतों में राजादशरथ की तीनों रानियों के गर्भवती 
होने के पीछे जहां भगवान की शक्ति कहा गया है तो कुछेक में इसके लिए राजा 
दशरथ द्वारा सप्कष्रियों की उपस्थिति में तीन वर्ष तक पुत्रेष्टि यज्ञ, जिसे लोकगीत में 
अश्वमेध यज्ञ कहा है, करने को मुख्य कारण बताया गया है। जैसे - 

सोन्तिगु ताईसा ले सोन्तिगु ताईंस, 

महाराजा दोशोरोथाले महाराजा दोशरोथ ॥॥॥ 

महागज़ा दोशोरोथाले महाराज़ा दोशरोथ, 

साता रिखीयु ओमपी याले साता रिखीयु ओमपी ॥2॥ 

साता रिखीयु ओमपी याले साता रिखीयु ओमपी, 


शुम बोशड्ःतोशिसाले शुम बोशड्ःतोशिस ॥3॥ 
शुम बोशड्तोशिसा ले शुम बोषड्ःतोशिस, 

अश्वमे याग लानो याले अश्वमे याग लानो ॥4॥ 
अश्व मे याग लानो याले अश्वमे याग लानो, 

महाराजा दोशरोथा ले महाराजा दोशरोथ ॥5 ॥ 
अश्वम याग लन-लना ले अश्वमे याग लन-लन, 

शुमी रानी गुरबिना ले, शुमी रानी गुरबिन ॥6॥ 


।.... विशेष जानकारी के लिए देखें-- डॉ० बंशीराम का लेख किन्नर-क्षेत्र में गम-कथा का स्वरूप, 
पहाड़ी लोक रामायण, पृ० 58 -69, हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी, 974 
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हिन्दी अनुवाद- 


सन्‍्तान के लिए, सन्‍्तान के लिए, 

महाराजा दशरथ, महाराजा दशरथ ४॥ 
महाराजा दशरथ, महाराजा दशरथ, 

सप्तऋषियों के समक्ष, सप्तऋषियों के समक्ष ॥2॥! 
सप्तऋषियों के समक्ष, सप्तऋषियों के समक्ष, 

तीन वर्ष बैठकर, तीन वर्ष बैठकर ॥3 ॥ 
तीन वर्ष बैठकर, तीन वर्ष बैठकर, 

अश्वमेध यज्ञ कर रहे,अश्वमेध यज्ञ कर रहे 04॥ 
अश्वमेध यज्ञ कर रहे,अश्वमेध यज्ञ कर रहे 

महाराजा दशरथ, महाराजा दशरथ ॥5॥ 


अश्वमेध यज्ञ करके, अश्वमेध यज्ञ करके, 

तीनों रानियों गर्भवती ( हुईं ) तीनों रानियाँ गर्भवती हुईं ।6॥ 

किन्नौर की हमस्कद भाषा में रचित राम कथा सम्बन्धी लोकगीतों को गाकर 
माला नृत्य करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोई भी नर्तक या 
नर्तकी तब तक माला नृत्य छोड़कर बाहर न जाये जब तक राम कथा सम्बन्धी लोकगीत 
का गायन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है । यह इसलिए ध्यान रखा जाता है ताकि 
भगवान राम की भक्ति में किसी प्रकार का अनादर न हो । वैसे भी इस तरह के लोकगीतों 
की प्रारम्भ की कुछ पंक्तियों में सचेत किया जाता है कि राम से सम्बद्ध लोकगीत कोई 
साधरण लोकगीत नहीं है बल्कि यह भगवान का गीत है, अतः: इसका श्रवण करते 
समय दीपधूप आदि जलाकर, श्रद्धापूर्वक श्रवण किया जाये । राम सम्बन्धी लोकगीत को 
उक्त पंक्तियों को यहाँ मूलरूप में हिन्दी अनुवाद के साथ दिया जा रहा है ताकि पाठक 
इसके मूल भाव को समझ सकें-- 


गोली गो होना, हायाबे ले होना (॥ 
जु रोशिडत्न पन्ठझे, अडःज़डःचो बइ-सइ़ ॥2॥ 
अड्‌-ज़डचो बइ-सइ, मनरिड्स रडगबोन युडस ॥3 ॥ 
मनरिडस रडगबोन युडस, रोनचिसी निराच ७॥ 
रोनचिसी निराच, बोगानु गीथड्‌ ॥5॥ 
बोगानु गीथड; किशो बोगानु गीथडः ॥॥ 


किशो बोगानु गीथड्‌; फोड़ बातड्‌ः मानी 7॥ 
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फोड़ बातडूमानी, जु बोगानु लीला ॥8॥ 


फालिड् देन गोयने, रोनचिसी तोआ ॥9॥ 
रोनचिसी तोआ, दुपडः ची शेरईं ॥0॥ 
दुपडः ची शेरइई, शुरगु ची दुपडः ॥॥ 
शुरगुची दुपड; गुगलड्ःची दुपडः ॥2॥ 
दिवडःची चोद रह, तेलडः ची दिवड़्‌ः ॥१3॥ 
तेला दिवडः बसक्यड्‌; मर दिवड़ः चोद रहें ॥4॥ 
मरदिवद्धचोदरह, छपड़ः ची शेरई ॥5॥॥ 
छपड-ची शेरहँ, गंगा जोलु छपड ॥6॥ 
हिन्दी अनुवाद :- 

स्वर बन्धन पंक्ति.......... ॥॥ 
इस उम्दा रसोई कक्ष में, मेरे अच्छे मित्र लोग ॥2 ॥ 
मेरे अच्छे मित्र लोग, महिलाएँ एवं पुरुष ॥3 ॥ 
महिलाएँ एवं पुरुष सुनते रहें ॥4॥ 
सुनते रहें, भगवान का गीत ॥5॥ 
भगवान का गीत, हमारे भगवान का गीत ॥6॥ 
हमारे भगवान का गीत, व्यर्थ की बात नहीं है ॥7॥ 
व्यर्थ की बात नहीं है, यह भगवान की लीला ॥8 ॥ 
चूल्हे के पास बैठी गृह स्वामिनी! सुन रहीं हैं ॥9 ॥ 
सुन रही हैं? धूप लगायें 60॥ 
धूप लगायें, शुरगु नामक धूप ॥॥ 
शुरगुधूप, गुगल धूप ॥2॥ 
दीप जलायें, तेल का दीप ॥3 ॥ 
तेलदीप के बजाय, घी का दीप जलायें ॥4॥ 
घी का दीप जलायें, ( शुद्धिनिमित्त ) छींटे डालें ॥5॥ 
छींटे डालें, गंगा जल के छींटे ॥6॥ 


हमस्कद भाषा में रचित राम से सम्बन्धित किसी भी लोकगीत को किसी भी 
मेले, उत्सव तथा त्यौहार में अपनी इच्छानुसार गाने की जहां इजाजत होती है वहीं 
किन्नौर की चमरस्कद भाषा में रचित राम से सम्बन्धित लोकगीत को अपनी इच्छानुसार 
हर किसी समय गाने की इजाजत नहीं होती है।इस गीत को कुछ निश्चित लोग अपने 
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गैनी नामक वाद्ययन्त्र विशेष का वादन करते हुए सर्दियों में, वह भी माघ महीने में जब 
लोकमान्यता के अनुसार किन्नौर क्षेत्र के सारे ग्राम्य देवता अपने-अपने देवालय छोड़कर 
पन्द्रह दिनों के लिए किन्नर कैलास पर्वत पर शिवजी की अध्यक्षता में पाशा खेल 
प्रतियोगिता में भाग लेने गये होते हैं, अत्यन्त श्रद्धा एवं भक्ति के साथ गाते हैं । स्थानीय 
लोकमान्यतानुसार यह कहा जाता है कि इन दिनों जब किन्नौर के सारे ग्राम्य देवता 
अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं होते हैं तो उस समय भूत-प्रेत आदि अमानुषी तत्त्वों 
के गांवों में प्रवेश करने की सम्भावना अधिक रहती है, ऐसे विकर्ट समय में यदि उक्त 
भाषा में रचित राम के गीत का जहां कहीं भी श्रद्धापूर्वक गायन होतां है तो उस क्षेत्र में 
भूत-प्रेत आदि अनिष्टकारी तत्वों का प्रवेश सम्भव नहीं हो पाता है और वह क्षेत्र स्थानीय 
ग्राम्य देवता के किन्नर कैलास से वापस लौटकर आने तक सभी प्रकार के अनिष्ट तत्त्वों 
की बाधा से सुरक्षित रहता है । इस लोकगीत में वनवास काल में सीता हरण के बाद की 
घटनाओं का अपनी ही तरह से बहुत सुन्दर वर्णन होता है। यह लोकगीत निम्र लोक 
प्रचलित नीतिपरक पंक्तियों से आरम्भ होता है-- 


गुरु पूछियो ग्याना ॥१ ॥ 
ज़ाता पूछियो व्यौणो ॥2॥ 
कुला देखियो पाणी पीणो ॥3 ॥ 
हिन्दी अनुवाद :- 

गुरु से पूछकर ज्ञान ॥॥ 
जाति पूछकर विवाह ॥2॥ 
कूहल देखकर पानी पीना ॥3॥॥ 


इस लोक गीत का मुख्य विषय प्रारम्भ होता है बानर, राम-लक्ष्मण संवाद के 
साथ । इस संवाद के अनुसार राम ढांक पर बैठ कर रोते हुए एक बानर को देखकर उसे 
मारने लगते हैं तो लक्ष्मण राम को ऐसा करने से रोकते हुए बन्दर से उसके रोने का कारण 
पूछने की बात करते हैं। जब बन्दर से उसके रोने का कारण पूछा जाता है तो वह कहता है, 
जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा है। सीता को लंकापति रावण भगा ले गया और (मेरी) 
बन्दरी लंगूर ले भागा। सीता को मैं ला दूंगा। और (मेरी) बन्दरी को तुम ला देना। यथा-- 


रुआ ढोंके बन्दरु रुआ ॥॥ 
रामे माराणे लाओ ॥2॥ 
दीरो-दीरो हो भाई ॥3 ॥ 
लक्ष्मण ठेकांदो लागो ॥ब॥ 
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दीरो-दीरो हो भाई ॥5॥॥ 


हरि ता पूछाणो 6॥ 
तू किले रूएँ बान्दरो ॥74॥ 
तेरो क्या हुओ फाया ॥8॥ 
मेरे सोहियो फाया ॥9॥ 
सीता लंके नी हारा ॥0॥ 
गुणिये बान्दरी नी हारा ॥7 ॥ 
सीता हूँ खलासी देऊँ ॥2॥ 
बान्दरी तू खलासी दिये ॥१3॥ 
हिन्दी अनुवाद :- 

रो रहा ढांक पर बन्दर रो रहा ॥॥ 
राम लगा मारने ( बन्दर को ) ॥2॥ 
उहरो-ठहरो हे भाई ॥3॥ 
लक्ष्मण लगा रोकने ॥4॥ 
ठहरो-ठहरो हे भाई ॥5॥ 
यूछते हैं बन्दर को ( बात क्‍या है ) ॥6॥ 
बन्दर तू क्‍यों रो रहा है ॥7 ॥ 
तुम्हें कया संकट आया है ॥8॥ 
मेरा भी वही संकट है ॥9 ॥ 
सीता भगाकर ले गया लंकापति रावण ॥१0॥ 
लंगूर ने भगायी बन्दरी ( मेरी ) ॥॥ 
सीता को मुक्त करके दूंगा में ॥2॥ 
बन्दरी को मुक्त कर देना तू ॥3॥ 


किन्नौर की उपरोक्त भाषा में रचित यह लोक गीत बहुत लम्बा है। थोड़े-बहुत 
शाब्दिक अन्तर को यदि नजर अन्दाज़ कर दिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि 
किन्नौर के विभिन्न क्षेत्रों में माघ महीने में गाए जाने वाले इस लोक गीत में प्रायः 
समरूपता देखी जाती है। जहाँ तक किन्नौर की हमस्कद भाषा में प्रचलित राम सम्बन्धी 
लोकगीत हैं, उनमें से अधिकांश में राम लक्ष्मण आदि भाइयों के जन्म से लेकर वनवास 
तक की घटनाओं का वर्णन होता है) यहाँ पर किन्नौर की हमस्कद भाषा में रचित एक 
राम कथा सम्बन्धी लोकगीत जो हाल ही में किन्नौर के निचार क्षेत्र की दो वृद्ध- 


डर 


महिलाओं श्रीमती छोस पोति नेगी तथा श्रीमती जय देवी नेगी के सौजन्य से इन पंक्तियों 
के लेखक को प्राप्त हुआ है, हिन्दी अनुवाद के साथ मूल रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। 
यह लोकगीत उन लोगों के लिए जो इसे सुनने के लिए बैठे होते हैं, विशेष चेतावनी के 
साथ प्रारम्भ होता है! इसमें राजा दशरथ के परिचय से लेकर राम-लक्ष्मण आदि के 
जन्म, सीता-विवाह तथा राम-लक्ष्मण-सीता वनवास तक के घटनाक्रमों का बहुत ही 
सुन्दर वर्णन किया गया है । इस लोकगीत में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि राजा 
दशरथ राम के विवाह के लिए वधु की खोज में राजा जनक के महल में पहली बार 
जाते हैं तो उन्हें यह ज्ञात होता है कि वे (राजा जनक) सन्‍्तान हीन हैं। इस पर राजा 
दशरथ उन्हें पुत्री की प्राप्ति के लिए गंगा पर जाने तथा अष्टधाम कर आने की बात करते 
हैं । उनके कहे अनुसार जब वे गंगा तट पर जाते हैं तो वहाँ उनकी भेंट एक साधुसंत से 
होती है जो उन्हें पुत्री-प्राप्ति के लिए अष्टधाम कर आने की बात करते हैं | साथ ही वे 
यह भी कहते हैं कि उनकी (राजा जनक की) भेंट एक कोयले कुवारे नामक महात्मा 
से होगी। कोयले कुवारे नामक महात्मा से राजा जनक की भेंट होने पर वे (राजा 
जनक) पुत्री प्राप्ति की अपनी इच्छा उससे व्यक्त करते हैं, इस पर वे महात्मा उन्हें रोमडू 
यानी धान के खेत में हल चलाने को कहते हैं | उनके कहे अनुसार राजा जनक धान के 
खेत में जब हल चलाते हैं तो उन्हें हल की सीत(हल में लगा लोह दण्ड अर्थात्‌ फाल 
अथवा हल चलाने से जमीन में पड़ने वाली खाई) में सीता मिलती हैं | धनुष उठाने की 
शर्त पूरी करने पर सीता माता का विवाह भगवान्‌ रामचन्द्र से होता है।जब राजा दशरथ 
श्री राम को राजगद्दी देने का निर्णय करते हैं तो फाफा कुट्टन (दुष्टा नारी मंथरा) के 
उकसाने से रानी कैकेई ने राजा दशरथ से लिए दो वचनों के आधार पर भरत को 
राजगददी और गमचन्द्र को चौदह वर्ष का वनवास मांगा। राम खुशी से पिता की आज्ञा 
का पालन करते हुए वनवास जाने को तैयार होते हैं । लक्ष्मण और सीता भी बन जाने की 
हडठ करते हैं। ग़म, लक्ष्मण और सीता वनवास पर चले जाते हैं। इस कथा गीत के 
प्रारम्भ की 6 पंक्तियों में राम कथा गीत श्रद्धापूर्वक सुनने हेतु सचेत किया जाता है 
जिसका उल्लेख पीछे गोली गो होना, हायाबे ले होना ॥॥॥ से छपड ची शेरइं, गंगा 
जोलु छपड़ ॥१6॥ हिन्दी अनुवाद स्वरबन्धन पंक्ति ॥॥॥ से छींटे डालें गंगा जल के 
छोंटें ॥6॥ के अन्तर्गत किया गया है। अत: पूर्व लिखित इन १6 पंक्तियों की पुनरावृत्ति 
न करते हुए यहां राम कथा गीत की सत्रहवीं पंक्ति से उल्लेखित किया जा रहा है :- 


दो गोले दडःशोड; दोग शोडरशोडःबीमा ॥7॥ 
दोग शोडरशोडः बीमा, अजोरेयाओ कुमो ॥8 ॥ 
अजोरेबाओ कुमो, इस तेग्यो बेहरे ॥9॥ 
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नु तेग्यो बेहरेयो, मालिकी हद दुग्योश 
मालिकी ता लोन्ना, आने सेयानो महाराज 
आने सेयानो महाराजु नामडःठद दुग्योश 
नामडता लोज्ना, आने राज़ा दोशोरोथ 

आने राज़ा दोशोरोथु, रानी दूशा मा दूश 
मातोत्रिक बसक्यड; आनेयो शुमलेयो रानी 
आनेयो शुमलेयो रानीयु खनदनी ठद दुग्योश 
खनदनी ता लोज्ना ब्रामोनु से खनदन 
आनेयो शुमलेयो रानीयु, नामझी ठद दुग्योश 
नामड्ता लोज्ना, जेष्मडःसे रानीयु 

जेष्मडः से रानीयु, रानी कौशल्या 
मजुबडस्से रानीयु, रानी सुमित्रा 

कोनसडर्से रानीयु, रानी कैकयी 

आनेयो शुमलेयोरानी, शुमी रानी गुरबिन 
शुमी रानी गुरबिन, नु हतु तोपिस 

हतु तोपिस मा लोन, नु बोगानु तोपिस 

नु बोगानु तोपिस, शुमी रानी गुरबिन 

शुमी रानी गुरबिन, कोलसोरी पोरेयाग्योश 
कोलसोरी पोरेयाग्योश, जोले जेष्मडररानीयु 
ज़ोले जेष्मड्‌ः रानीयु ठता ज़ायोश लोशो 
ज़ायनी ता ज़ायोश, बेटाची ज़ायोश 
बेटाची जायोश, बेटा राम चोन्दोर 

बेटा रामचोन्दोर,युनेगु छा यड-स्था 

युनेगु छा यडस्या, होदोड़ तापडमस्या 
मजुवडसे रानीयु, कोलसोरी पोरेयाग्योश 
कोलसोरी पोरेयाग्योश, ठता जाग्योश लोशो 
ज़ायनी ता ज़ायोश, बेटाची ज़ा योश 
बेटाची जायोश, लोछोमोन जी बेटा 
लोछोमोन ज़ी बेटा, गोलछुड्डु छायड-स्या 
गोलछडुछायडस्या, होदोड़ तापडस्या 
कोनसडर्से रानीयु, कोलसोरी पोरेयाग्योश 
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॥20॥ 
॥2]॥ 
422 ॥ 
॥23॥ 
॥24 | 
॥25 ॥ 
॥26 ॥ 
॥27 
॥28 !॥ 
॥29 ॥ 
॥30॥ 
॥3]॥ 
॥32॥ 
॥33 ॥ 
॥34 ॥ 
॥35॥ 
॥36 ॥ 
व37 ॥ 
॥38 ॥ 
॥39 ॥। 
॥40॥ 
॥4] ॥। 
॥42 ॥। 
॥43॥॥ 
॥44 ॥ 
॥45 | 
॥46 ॥ 
(47 ॥॥ 
॥48॥ 
॥49॥ 
॥50॥ 


कोलसोरी पोरेयाग्योश, ठता ज़ाग्योश लोशो 
ज़ायनी ता ज़ायोश, बेटाची ज़ायोश 

बेटाची ज़ायोश, बोयेत जी बेटा 

बोरोत ज़ी बेटा, सडकरू छायडस्या 

सडकरू छायडस्या, होदोई तापडस्या 

आनेयो शुमलेयो बेटा, जुता मुलुकु मालिक 
इत ता आने युनेग,इत ता आने गोलछडः 

इत ता आने गोलछुड; इत ता आने सड'कर 
आने सेयानो महाराज़, खुसीली तड-्ग्योश 
अडः्शुमलेयो बेटा, ब्याहो ची लगतोक 

आने सेयानो महाराज़, ब्याहो पोचिम बिग्योश 
ब्याहो पोचिम बिग्योश,अड़द राज़ाउ मुलुको 
अड्द राज़ाउ मुलुको, इत तेग्यो बेहरे 
नुबेहरेयो कुमो, मालिकी हद तोश 

मालिकी ता लोजन्ना, आने जनक महाराज 
सेयानो महाराज़श लोत्ोोश, या जनक महाराज 
या जनक महाराज़, बेटी दुड़याँ मादुइँ 

जनक महाराज़ लोतोश, बेटी तोन्निक बसक्यडः 
बेटी तोन्निक बसकक्‍्यड; अड्ता बेटा ची महूँ 
सेयानो महाराज़श लोतोश, या जनक महाराज़ 
या जनक महाराज़,किता बेटी दी ग्यामा 
किताबेटीची ग्यामा, हेन गंगाउदेन बीरहूँ 

हेन गंगाउ देन बीरईँ, अष्टधाम चेलन रहूँ 

आने जनक महाराज़ , हेन गंगाउ देन बिग्योश 
हेन गंगाउ देन बीमा, नुचाला लो 

* नु चाला लो, इत साथु संत 

साथु संतश लोतोश, या राज़ा जनक 

या राज़ा जनक, किता मुलुकु मालिक 

किता मुलुकु मालिक,जडःठ लानो 

जनक महाराज़श लोतोश,या साधु संत 

या साधुसंत, अडःता बेटीची महूँ 
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॥5॥ 
॥52॥ 
॥53॥ 
॥54 ॥ 
॥55॥॥ 
॥56॥॥ 
॥57॥ 
॥58 ॥ 
॥59॥॥ 
॥00॥ 
॥6॥ 
॥62॥ 
॥63 ॥ 
(64 ॥॥ 
॥65॥ 
॥66॥ 
(67 ॥ 
॥68॥ 
॥69॥ 
॥70॥ 
॥7] ॥॥ 
॥72॥ 
॥73 ॥ 
74॥ 
॥75॥ 
॥76॥ 
॥77॥ 
॥78 ॥ 
(79॥ 
॥80॥ 
॥87] ॥। 


दे लोन्नु बेरडः, साधुसंतश लोतोश 
साधुसंतश लोतोश, या जनक महाराज़ 
या जनक महाराज़, किता बेटीची ग्यामा 
किता बेटीची ग्यामा, अष्टधाम चे लगन रहूँ 
अष्ठधामचे लन रहूँ, कोयले कुवारे बतोश 
कोयले कुवारे बतोश,पैरबीची लन रहूँ 
देलन्नु बेरड; नु चाला लो 
नु चाला लो, बदो ले दूशा 
बदो ले दूशा, इत ता कोयले 'कुवारे 
पोइरड-बन्ध्याग्योश, आने जनक महाराज़ 
देलन्नु बरेडः, कोयले कुवारेश लोतोश 
कोलये कुवारेश लोतोश,या जनक महाराज़ 
या जनक महाराज़, किता मुलुकु मालिक 
किता मुलुकु मालिक,पोइरडदू बन्ध्याओ 
दे लोब्रु बेरडः जनक महाराज़श लोतोश 
जनक महाराज़श लोतोश, या कोयले कुवारे 
या कोयले कूुवारे, अडःता बेटीची महू 
कोयले कुवारेश लोतोश, या जनक महाराज़ 
या जनक महाराज़, किता बेटीची ग्यामा 
किता बेटीची ग्यामा, हलड्-लन्नु बीरँ 
हलडः लब्नु बीरइ, हेन रोपडुः देन 
हलडः लबन्नु बिग्योश, आने जनक महाराज 
हलडब्लन्रु बेरडः, आने सीता दवाचोश 


जले पगुरी खोलेग्योश, आने जनक महाराज़श 


अने जनक महाराज़श, पगुरीयु कुमो शेचोश 
पगुरीयु कुमो शेचोश, सीता रानी चु 
चोपनाची फिग्योश, आनेयो मेहलुकुमो 
खुसीली तडस्योश, आने जनक महाराज़ 


सेयानोमहाराज़ु जोटड्ःबेटा रामचोन्दोर रडः लोछमोन 
रामचोन्दोरडगलोछमोन, आने जओोटड्र बढ़-बाज़ 
आने ओटड्-बइ-बाज़, व्याहो पोचिम बिग्योश 
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॥82॥ 
॥83 ॥ 
॥84 ॥ 
॥85 ॥ 
॥86॥ 
॥87 ॥ 
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॥89 ॥॥ 
॥90॥ 
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॥92॥ 
॥93॥ 
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॥95॥ 
॥96॥ 
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॥00॥ 
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॥02 8 
॥03॥ 
॥04॥ 
॥405॥ 
॥06॥ 
॥07 ॥ 
॥08॥ 
॥09॥ 
॥40 ॥ 
॥44॥ 
॥42॥ 


व्याहों पोचिम बिग्योश, जनक राज़ो मेहलो 
रामचोन्दोरश लोतोश, या जनक महाराज़ 
या जनक महाराज़, व्याहो लन्नु ग्यातोक 
व्याहो लन्नु ग्यातोक, सीता जी रड-्व्याहो 

दे लोचु बेरड', जनक महाराज़श लोतोश 
जनक महाराज़श लोतोश, की व्याहो लन ग्यामा 
की व्याहो लन ग्यामा, जु धनुष तोलाइँ 
देलोन्रु बेरडगलोछमोनजीश लोतोश 

लोछमोन जीश लोतोश, अचोज़ी अचो 
अचो ज़ी अचो, हुन हला लन ते 
रामचोन्दरश लोतोश, या बइ-बाज़ लोछमोन 
या बढ़ू-बाज़ लोछमोन, की था जा रहेँ 

की था जा रह, धनुष गसी तोलातक 

रा राज़ो मजो, धनुष तोलाग्योश 

धनुष तोलाग्योश, आने राम चोन्दरश 
व्याहोची हचो, सीता ज़ी रड-व्याहो 

सीता जी रड-्व्याहो,गरदडःसा मरदडः 
गरदडः सा मरदड; कशो राजाओ मुलुको 
खुसीली दिशिग्योश, आने सेयानो महाराज़ 
आने सेयानो महाराज़, व्याहोले लोरे 

सेयानो महाराज़श लोतोश, राज़गंडी रन ग्यातोक 
राज़गंडी रन ग्यातोक, गंडी बेशामो ग्यातोक 
गंडी बेशामो ग्यातोक, रामचोन्दोरू गंडी 

दे लोन बेरडःइत ता फाफा कुटोन 

इत ता फाफा कुटोन, रोनचिसी दुग्योश 
रोनचिसी दुग्योश,सीप्रोलु बडरडः 

फाफा कुटोनश लोतोश, या कोनसड्-रानी 
या कोनसडू से रानी,थसोली तोआ 

थसोली तोजा, राजगंडी रन लोशो 

राजगंडी रन लोशो, गंडी बेशामो लोशो 
गंडी रत्नु लोशो, रामचोन्दोरु गंडी 
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कुटोन बातड़ः रोनचिस, आने कोनसड्‌ रानी 
आने कोनसड़रानी, चसगसी खोल्या ग्योश 
असगसी खोल्याग्योश, चनथनी रोल्याग्योश 
चनथ्नी खोल्याग्योश, साधोनिक हचिग्योश 
बिलकोली पोरेयाच्रोश, आने सेयानो महाराज़ 
सेयानो महाराज़श लोतोश, या कोनसझूरानी 
या कोन सड-रशनी, चसगसी ठू खोल्यईँ 
चसगसी ठू खोल्यहूँ, चनथनी ठू रोल्यह 
चनथनी ठू खोल्यईूँ, बोसपाची ठू शेलशी 
बोसपाची दू शेलशीं, साधोनिक दू हचेडँ 
देलोन्नु बेरडु; कोनसडः रानीश लोतोश 
कोनसडरानीश लोतोश, या महाराज़ा 

या महाराज़,कशो ठदू धोरोम तोके 

हथे धोरोम संसार, पिठेयो धोरोम तोके 
पिठेयो धोरोम तोके, गंडी रक्न ग्यातो 

गंडी रन्न ग्यातो, बोरोत बेटाचु गंडी 

बोरोत बेटाचु गंडी, रामचोन्दरू बोनबास 

राम चोन्दरू बोनबास, सापअ बोषड्बोनबास 
बिलकोली पोरेयाचोश, आने सेयानो महाराज़ 
आने सेयानो महाराज़, लिख्याख्या ताग्योश 
लिख्याख्या ताग्योश, सी प्रोलु बलदेन 

सी प्रोलु बलदेन, सपअ बोषड्बोनबास 
सपअ बोषड्गबोनबास, रामचोन्दोरू बोनबास 
राम चोन्दोरु बोनबास, बोरीत जीउ गंडी 

दे ख्यामु बेरडः, रामचोन्दोरश लोतोश 

राम चोन्दोरश लोतोश, बपु हुकुम तोत्ना 

बपु हुकुम तोन्ना, सपअ बोषडूः ठ बातड़ः 
सपअ बोषड्ःठ बातडु; उमबोर बोनबास तोशोक 
बोनबास बीमुबेरड; लोछमोनज़ीश लोतोश 
लोछमोनज़ीश लोतोश,आते जी आते 

आते ज़ी आते, गली बतोक सथी 
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॥73 ॥ 
॥474॥ 


देलान्नु बेरडर्रामचोन्दोरणश लोतोश 

राम चोनदोरश लोतोश, या लोछमोन बड़-बाज 
या लाछमोन बड़-बाज़ की सधी थजहूँ 

की सथी थजहूँ बिएती सेहन्न मा हज 

देलोननु बेरडः आने लोछमोन ज़ी 

आने लोछमोन ज़ी, प्रेडःलड मझकोश 

प्रेहड नड़ मशकोश, गली बतोक्म रिडरे 

सीता रानीश लोतोश, रण बाहोचु प्रश्मी 

या बाहोचु प्रश्ती, गली बतोक सथी 
रामचोन्दोरश लोतोश, या सीता रानी 

या सीता रानी, की सथी थजहूँ 

की सथी थजहूँ,जु बोनबासु बातडूः 

जु बोनवासु बातइः की छेस मी छेस छडः 

की छूस मी छेस छडःबिपती सेहन्न मा हज 
बिपती सेहन्न मा हज, डुन्डु जंगलो कुमो 

डुझु जंगलो कुमो, कंद मूल चे ज़ाम ग्याच 
हले लड़ मशकोश, आने सीता रानी 

बोनबास बीमु बेरड-शोड््‌ः आनेनु प्रोजा 

आनेनु प्रोज़ा, टुल-टुली क्रबो 

टुल-टुली क्रबो, टुग कुलो क्रबो 

टुग कुलो क्रबो, हाय बोगान, हाय बोगान लोशो 
हाय बोगान हाय बोगान लोशो, जुठ हचे लोशो 
बोन बासी बीग्योश, डुन्डु जंगलो कुमो 

डुन्दु जंगलो कुमो, राखे जंगलो कुम्मो 

राखे जंगलो कुमो, कंद मूल चे ज़ाओ 
कंदमूल-चे ज़ाओ, छुनी कुटिचो तोशिस 
छनी कुटिच्ो तोशो, राखे जंगलो कुमो 
हिन्दी अनुवाद :- 

वहाँ से नीचे, वहाँ से नीचे-नीचे जायें तो 
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ध7॥ 


वहाँ से नीचे-नीचे जायें तो, अयोध्या में ॥8॥ 


अयोध्या में, एक बड़ा महल ॥१9 ॥ 
उस बड़े महल के, मालिक कौन है ॥29 !! 
मालिक कहें तो आय सयाने महाराज ॥2॥ 
आप सझाने महाराज के नाम क्‍या होंगे ॥22 ॥ 
नाम कहें तो आए राजा टशरथ ॥23॥ 
आप राजा दश्षरध की रानी है कि नहीं ॥24॥ 
न होने की बात नहीं है, अपनी उनकी तीन रानियाँ हैं. ॥25॥ 
अपनी तीन रानियोँ का कुल क्या होगा ॥26 ॥ 
कुल कहें तो, ब्राह्मण कुल ॥27॥ 
अपनी तीन रानियों के नाम क्‍या होंगे ? ॥28॥ 
नाम कहें तो, जेठी रानी का ॥४29॥ 
जेटठी राजी का, रानी कौशल्या ॥30 ॥! 
मेझली रानी का, रानी सुमित्रा ॥35 ॥ 
ज्वटी रानी का, रानी केकेयी ॥32 ॥ 
अपनी तीनों रानियाँ, तीनो रानियाँ गर्भवती ॥33॥ 
तीनों रानियाँ गर्भवती, यह किसके तप से ॥34 !॥ 
किसके तप से न कहें, यह भगवान के तप से ॥35 ॥ 
बह भगवान के तप से, तीनों रानियां गर्भवती ॥36 ॥ 
तीनों रानियाँ गर्भवती, कसर पड़ा यानी प्रसव पीड़ा हुई ॥37॥ 
प्रसव पीड़ा हुई, सब से बड़ी रानी को ॥38 ॥ 
सउरे बड़ी रानी क्यो, (लगे लोग ) 

बतियाने क्‍या पैदा हुआ ? ॥39॥ 
पैदा तो हुआ, बेटा पैदा हुआ ॥40॥ 
बेटा पैदा हुआ, बेटा राम चन्द्र ॥4१॥ 
बेटा राम चद्ध, सूर्य काँति वाला ॥42॥॥ 
सूर्य काँति वाला, उर्स! का तेज वाला ॥43॥ 
मंझली रानी को, प्रसव पीड़ा हुईं ॥44 ॥। 
प्रसव पीड़ा हुई, ( लगे लोग ) 

बतियाने क्या पैदा हुआ ? ॥45॥ 
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पैदा तो हुआ, बेटा पैदा हुआ 
बेटा पैदा हुआ, लक्ष्मण बेटा 
लक्ष्मण बेटा, चन्द्र काँति वाला 
चन्द्र काँति बाला, उसी का तेज वाला 
छोटी रानी को, प्रसव पीड़ा हुई 
प्रसव पीड़ा हुई, ( लगे लोग ) 
बतियाने क्‍या पैदा हुआ ? 
पैदा तो हुआ, बेटा पैदा हुआ 
बेटा पैदा हुआ, बेटा भरत 
जेटा भरत, भोर तारफ काँति वाला 
भोर तारक काँति वाला, उसी का तेज वाला 
अपने तीनों बेटे, इस मुल्क के स्वामी 
एक तो आप सूर्य, एक तो आप चन्द्र 
एक तो आप चन्द्र, एक तो आप भोर-तारक 
आप सयाने महाराज, प्रसन्न हुए 
मेरे तीनों बेटे, व्याहना चाहूँगा 


आप सजाने महाराज, विवाहार्थ ( बधु ) खोजने गये 
विवाहार्थ ( वधु )>खोजने गये, दूसरे राजा के मुल्क में 


दूसरे राजा के मुल्क में, एक बड़ा महल 
उस महल में, मालिक कौन हैं ? 

मालिक कहें तो आप राजा जनक 

सयाने महाराज ने कहा, हे जनक महारुज! 
है जनक महाराज! बेटी है कि नहीं है ? 
जनक महाराज ने कहा, बेटी तो है ही नहीं 
बेटी तो है ही नहीं, मेरा तो बेटा भी नहीं है। 
सयाने महाराज ने कहा, हे जनक महाराज! 
हे जनक महाराज! आप बेटी चाहते हैं तो 
आप बेटी चाहते हैं तो, नीचे गंगा पर जायें 
नीचे गंगा पर जायें, अष्ट धाम सब करें 
आए जनक महाराज, नीचे मंगा पर गये 


30 


॥46 !! 
47 ॥ 
॥484॥॥ 
49 !॥ 
॥50॥ 


॥54॥ 
॥52 ॥ 
॥53 ॥ 
(54 ॥ 
॥55॥॥ 
॥56 ॥॥ 
(57 ॥ 
॥58 ॥ 
॥59 ॥॥ 
60 ॥ 
॥57] ॥। 
॥62 
॥63 ॥ 
॥64॥ 
॥65॥ 
(66 ॥॥ 
॥67॥॥ 
॥68 ॥ 
॥69॥ 
॥70॥ 
॥7॥ 
॥72॥ 
॥73॥ 
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नीचे गंगा जाने पर, पार से इस ओर 

पार से इस ओर, एक साधु संत ( पधारे ) 

साधु संत ने कहा, है राजा जनक! 

हे राजा जनक! आप तो मुल्क के मालिक हैं 
आप नो मुल्क के मालिक हैं यहाँ क्‍या कर रहे हैं ? 
जनक महाराज ने कहा, है साधु संत! 

हे साधु संत! मेरी बेटी नहीं है 

ऐसा कहते समय, साधु संत ने कहा 

साधु संत ने कहा, है जनक महाराज! 

हे जनक महाराज! आप बेटी चाहें तो 

आप बेटी चाहें हो, अष्ट धाम सब करें 

अष्ट धाम सब करें, कोयले कुवारे 

( कपिला गाय ) आएंगी 

कोयले कुवारे आएंगी, पैरवी करें 

गेसा करते समय, पार से इस ओर 

पार से इस ओर, पधार रही हैं 

पधार रही हैं, एक कोयले कुवारे 

चरण वन्दना की, आप जनक महाराज ने 

एसा करते समय, व्योयले कुबारे ने कहा 
कोयले कुवारे ने कहा, है जनक महाराज 

है जनक महाराज! आप तो मुल्क के मालिक हैं 
आप तो मुल्क के मालिक हैं 

चरण वन्दना क्‍यों कर रहे हैं! 

ऐसा कहने पर, जनक महाराज ने कहा 

जनक महाराज ने कहा, है कोयले कुवारे ! 

हे कोयले कुवारे ! मेरी बेटी नहीं है 

कोयले कुवारे ने कहा, हे जनक महाराज ! 

है जनक महाराज! आप बेटी चाहें तो 

आप बेटी-चाहें तो हल-चलाने जायें 

हल चलाने जायें, नीचे क्‍्यार यानी धान के खेत में 


जे 


॥75॥ 
॥76 ॥ 
॥77॥ 
478॥॥ 
॥79॥ 
॥80॥ 
॥8]॥॥ 
(82 ॥ 
॥83॥ 
(84 ॥॥ 
॥85॥ 


)86 ॥| 
॥87 ॥। 
(488 ॥ 
॥89 ॥ 
॥90॥ 
॥9॥ 
॥92 !॥ 
॥93 ॥ 
॥94 ॥ 


॥95 ॥ 
॥96 ॥। 
॥97 ॥ 
॥98॥ 
॥99 | 
॥00॥ 
॥]0व॥ 
॥02 !। 


हल चलाने गये, आप जनक महाराज 
हल चलाते समय, आप सीता प्रकट हुई 
सिर की पगड़ी खोली, आप जनक महाराज ने 
आप जनक महाराज ने पणड़ी में रखा 
पणड़ा में रखा, सीता रानी को 
झट उठा लाये, अपने महल में 
खुश हुए, आप जनदः महाराज 
सयाने महाशज के सुयल बेटे रामचन्द्र और लक्ष्मण 
राशण्चड और लक्ष्मण आप युगल भाई 
आप युगल भाई, विवाहार्थ ( दुल्हन ) रढंजगे गये 
विवाह्र्थ ( दुल्हन ) खोजने गये, 
जनक राजा के महल में 
रामचन्र ने कहा, है जनक महाराज! 
है जनक महाराज! विवाह करना चाहता हूँ 
विवाह ऊरना चाहता हूँ सीता के साथ 
ऐसा कहते समय, जनक महाराज ने कहा 
जनक महाराज ने कहा, 
आप विवाह करना चाहते हैं तो 
आप विवाह करना चाहते हैं तो यह धनुष उठायें 
ऐसा कहते सप्रय लक्ष्मण ने कहा 
लक्ष्मण ने कहा, भाई हे भाई! 
भाई है भाई! अब कैसे करें 
रामचन्द्र ने कहा, हे भाई लक्ष्मण! 
है भाई लक्ष्मण ! आप न आएँ 
आप न आएं, धनुष मैं ही उठाऊँगा 
मो राजाओं के मध्य, धनुष उठाया 
धनुष उठाया, आप रामचन्द्र ने 
विवाह हो रहा है, सीता जी के साथ विवाह 
सीता जी के स्लाथ विवाह, बड़ी धूम धाम्र के साथ 
बड़ी धूए-धाम के साथ, हमारे राजा के मुल्क में 
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(03 ६ 
॥]04॥॥ 
॥]35॥ 
ध406 ॥| 
॥१07 ॥ 
"१08 ॥॥ 
४709! 
॥440 (॥ 
॥] | 
॥32॥ 


आाव38 
॥4< ॥ 
॥5॥ 
॥0586॥| 
॥47 ॥ 


॥3 ॥ 
॥49 !! 
वि20॥॥ 
६]2]॥ 
(]22॥ 
॥23 ॥॥ 
924॥ 
॥25॥॥ 
॥28 ॥ 
॥27॥ 
॥१28 
॥729॥ 
॥]30॥ 


खुश हुए, आप सयाने महाराज 


आप सयाने महाराज ( के यहाँ ) विवाह उत्सद है 


सयाने महाराज ने कहा, राजगद्दी देना चाहता हूँ 


राजगद्दी देना चाहता हूँ, गद्दी ( पर ) बिठाना चाहता हूँ 
गद्दी पर बिठाना चाहता हूँ, राम चन्द्र को मद्दी पर 


ऐसा कहते समय, एक फाफा कुडन 
शक फाफा कुट्टन सुन रही शी 

सुन रही थी, सिंह द्वार के बाहर 
फाफा कुट्टन ने कहा, हे छोटी राती : 
हे छोटी रानी! सुन रही हो 

सुन रही हो ? राजगद्दी देना बोल रहे हैं 


राजगद्दी देना बोल रहे हैं, गद्दी पर बिठाना बोल रहे हैं 


गद्दी देना बोल रहे हैं, रामचन्द्र को गद्दी 

फाफा कुइन की बातें सुनकर, आप छोटी रानी 
आप छोटी रानी ने राजवस्त्र उतार दिये 
राजवस्त्र उतार दिये, गहने उतार दिये 

गहने उतार दिये, साध्वी बन गई 

विस्मय में पड़ गये, आप सयाने महाराज 
सयाने महाराज ने कहा, हे छोटी रानी! 

हे छोटी रानी! राजवस्त्र क्‍यों उतारे ? 

राजक्स्त्र क्यों उतारे, गहने क्‍यों खोल दिये ? 
गहने क्‍यों खोल दिये ? भस्म क्‍यों मला ? 

भस्म क्‍यों मला ? साध्वी क्‍यों बनी ? 

ऐसा बोलते समय, छोटी रानी ने कहा 

छोटी रानी ने कहा, है महाराज ! 

हे महाराज! हमारा क्‍या धर्म ( बचन ) था ? 
हाथ का धर्म आम बात है, 

( हमारा तो ) पीठ का धर्म था 

( हमारा तो ) पीठ का धर्म था, गद्दी देनी पड़ेगी 
गहदी देनी पड़ेगी, भरत बेटे को गद्दी 
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॥3॥ 
॥]32॥ 
॥33 ॥ 
॥34॥ 
॥35॥5 
॥36॥ 
॥37॥ 
॥38 ॥ 
॥39 ॥॥ 
॥]4090 
॥]4] ॥॥ 
॥442॥ 
॥43 ॥ 
॥44॥ 
॥45॥ 
॥46 ॥। 
॥447 ॥। 
॥48 ॥ 
॥49 ॥। 
॥50|॥ 
॥5]॥ 
॥52॥ 
॥53 ॥ 
॥54॥ 
॥55॥ 
॥56 ॥ 


(॥57॥ 
॥58॥॥ 
॥59॥ 


भरत बेटे को गद्दी, रामचन्द्र को वनवास 
रामचन्द्र को बनवास, चौदह वर्ष का वनवास 
विस्मय में पड़ गये, आप सयाने महाराज 

आप सयाने महाराज ने लिख कर रखा 
लिखकर रखा, सिंह द्वार के शीश पर 

सिंह द्वार के शीश पर, चौदह वर्ष वनवास 
चौदह वर्ष वनवास, रामचन्द्र को वनवास 

रामचन्द्र को वनवास, भरत को राजगहदी 

उसे देखने पर, रामचद्ध ने कहा 

रामचन्द्र ने कहा, पिता का है आदेश 

पिता का है आदेश तो, चौदह वर्ष की क्‍या बात है 

चौदह वर्ष की क्‍या बात है, उप्र वनवास रहूँगा 

वनवास जाते समय, लक्ष्मण ने कहा 

लक्ष्मण ने कहा, भाई है भाई! 

भाई हे भाई! मैं भी साथ आऊँगा 

ऐसा कहते समय रामचन्द्र ने कहा 

रामचन्द्र ने कहा, हे लक्ष्मण भाई! 

हे लक्ष्मण भाई! आप साथ न आएँ 

आप साथ न आयें, विपत्ति सहन नहीं कर पायेंगे 

ऐसा कहते समय, आप लक्ष्मण 

आप लक्ष्मण बिल्कुल नहीं माने 

बिल्कुल नहीं माने, में भी आऊँगा बोलकर 

सीता रानी ने कहा, हे मन प्रिय पतिदेव ! 

हे मन प्रिय पतिदेव ! में भी साथ आऊँगी 

रामचन्द्र ने कहा, हे सीते रानी ! 

हे सीते रानी ! आप साथ न आयें 

आप साथ न आयें, यह वनवास की बात है 
यह वनवास की बात है आप महिला हैं 

आप महिला हैं, विपत्ति सहन नहीं कर पायेंगी 

विपत्ति सहन नहीं कर पायेंगी, घने जंगलों में 
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॥60॥ 
॥१6॥ 
॥62 |॥ 
॥१63॥ 
(64॥॥ 
॥65॥ 
॥66॥ 
॥67]॥ 
॥68 ॥। 
॥69॥ 
॥70॥ 
॥7]॥ 
॥72 ॥ 
॥73॥॥ 
॥]74॥॥ 
॥75॥ 
॥76 ॥ 
॥77॥ 
॥]78॥ 
॥79 ॥ 
॥80॥ 
॥8]॥ 
॥482॥ 
॥4]83 ॥ 
4]84 | 
॥85॥॥ 
॥86 ॥ 
॥87॥ 
॥88 ॥ 
॥]89 ॥ 


घने जंगलों में कंदमूल खाना पड़ेगा ॥90॥ 
कैसे भी न मानी, आप सीता रानी ॥9॥ 
वनवास जाने के समय, आपकी प्रजा ॥92॥ 
आप की प्रजा छल छल ( आँसू बहाती ) रो रही है. ॥93॥ 
छल-छल ( ऑसू बहाती ) रो रही है, 


छाती पीटती रो रही है ॥१94॥ 
छाती पीटती रो रही है हाय भगवान, 

हाय भगवान कह रही है ॥95॥ 
हाय भगवान, हाय भगवान कह रही है, 

यह क्‍या हुआ बोल रही है ॥96 ॥ 
वनवास चले गये, घने जंगलों में ॥97॥ 
घने जंगलों में, राक्षस भरे जंगलों में ॥१98॥ 
राक्षस भरे जंगलों में, कंदमूल खा रहे हैं ॥99॥ 
कंद मूल खा रहे हैं, फूस-कुटी बसेरा है ॥200॥ 
फूसकुटी बसेरा है, राक्षस भरे जंगल में ॥204 ॥ 


उपरोक्त विवरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किन्नौर क्षेत्र में 
भगवान राम, शिव और विष्णु की भाँति भले ही यहाँ के लोक धर्मानुसार लोक देवता 
नहीं बन पाये किन्तु उनका प्रभाव यहाँ के जन मानस पर अन्य देवों से किसी भी रूप में 
कम नहीं हैं | यहाँ के लोगों के लिए जहाँ शंकरस-मोनशिरस यानी शंकर-महे धर अपने 
हैं तो वहीं बुद्ध और राम भी अपने हैं। न कोई गैर है, न किसी से बैर है, सब अपने हैं, 
सत्र पृज्य हैं। 

इस लेख के अध्ययन में श्रामणेरी यडचेन नेगी, श्रामणेरी कृष्णा नेगी तथा श्रामणेरी 
संजोकी नेगी से विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। 





६ चमस्कद भाषा में रचित सम्पूर्ण लोकगीत के लिए देखें-- डॉ. बंशीराम शर्मा का लेख किन्नर क्षेत्र में 
यामकथा का स्वरूप पहाड़ी लोक रामायण, पृष्ठ 244-54 
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ऊना जनपद में प्रचलेत लोकरामायण प्रसंजण-] 


| ओम प्रकाश शांतः 
भणवान्‌ रामश्वस्म्‌ की प्राण प्रतिष्ठा 


राम अपने अनुज लक्ष्मण तथा अपने अनन्य भक्त इनुमान, सुग्रीव, जामवन्त और 
अंगद जैसे निष्ठावान सेना नायकों और बानर सेना के साथ सागर के किनारे 
पहुं चे | तब सर्व प्रथम श्री राम ने भगवान्‌ सदाशिव के लिंग की स्थापना के साथ उस का 
विधि- विधान पत्रंक पूजन करन का निश्चय किया। इस विषय पर वैदिक परम्परानुसार 
सभा का आयोसन किया गया जिसमें यह निश्चय हुआ कि भगवान शिव की प्राण- प्रतिष्ठा 
के लिए एक निश्चित आयोजन हो, यह सब विधि-विधानानुसार हो, इस का अधिष्ठाता 
कौन हो ? वित्तन के अन्त में श्री राम ने असुराधिपति लंके श्वरराज रावण का नाम सुझाव 
के रूप में प्रस्तत किया और कहा, भले ही हमारी उससे शत्रुता है किन्तु उस जैसा 
चेदज़ शास्त्र तन्‍्त्र को जानने वाला आधिकारिक विद्वान और नहीं है, अत: इस अनुष्ठान 
के लिए पण्डिव राज राबण को निमनत्रण भेजना चाहिए। यदि हम सब उन में सर्व 
सहर्मात व्यक्त कर, उन्हें सुसम्मान आमन्त्रण दें तो वे निश्चित आयेंगे। इस प्रकार अन्ततः 
इसी बात पर उब्की सहमति हुई। 
परम विद्वान्‌ लंकाधिपति रावण से अनुग्रह करने के लिए निष्ठावान राम सेवक 
थ्री लंका पहुंचे और निवेदन सुन लंके श्रर रावण के दो मन हो गए कि इस सम्मानपूर्ण 
प्राप्त हुए निमस्त्रण को स्वीकार किया जाये- अथबा नहीं, निमन्त्रण शत्रुपक्ष का है | बहुत 
सोच विचार के पश्चात्‌ अंतत: विद्वानश्रष्ट रावण ने राम के प्रतिनिधि मण्डल को स्वीकृति 
प्रदान कर विदा किया। 
एसा माना जाता है कि रामेश्वरम्‌ के शिव का पूजन एवं उसकी प्राण प्रतिष्ठा रावण 
द्वारा सम्यन्न हुई थी। श्री राम ने अनुष्ठान अभिष्ठाता रावण के बजमान के रूप में समस्त 


आदिशों का पालन किया। अन्त में श्री राम ने रावण के चरण स्पर्श किये तब परम खिद्वांन्‌ 
गबण ने आशावांद दिया :- 

है साम्य! आयुष्मानभव, विजयी भव। 

हुसी बीच राप के सहयोगियों का मन बना कि क्‍यों न रावण को अभी बन्दी 
बना लिया जाये. युद्ध तो इसी रावण से डोगा। बिना युद्ध से ही लक्ष्य सिद्ध हो जायेगा। 
इसमें क्‍या अनुचित है| इस प्रकार सहयोगियों के आग्रह पर श्री राम ने कहा, अनुष्ठान 
अधिष्ठाठा आचाय रावण को सम्मान सहित श्री लंका लौटाना हमारा नैतिक धर्म है ! इस 
प्रकार श्री राम तथा उनके समस्त सहयोगियों ने चरणस्पर्श कर सम्मान सहित उन की 
विदाई को पूर्ण किया। 


सुलोचना के सन्दर्भ में एक लोकश्रुति 


सुलाचना मेघनाद की धर्म परायण पवित्र मनसा धर्म पत्नी थी। वेद, शास्त्र व 
महाशक्ति सम्पन्न लंके श्वर रावण का अपरिजेय ज्येष्ट सुपुत्र मंघनाद था । सीता-अपहरण को 
लेकर हुए रावण- ग़म महा संग्राम में राम अनुज लक्ष्मण महाशक्ति सम्पन्न योद्धा थे। उक्त 
संग्राम में मंत्रनाट आखिर लक्ष्मण के द्वारा मारा गया | 


यह प्रसिद्ध था कि मेघनाद की यह प्रतिज्ञा थी कि उसका सिर युद्ध भूमि पर नहीं 
गिरेगा। अतः उस के धराशाई होने से पूर्व ही उस महान बीर पुंगेव का सिर सुरक्षित करने 
का आदेश भगवान्‌ राम ने अपने अनुज भाई लक्ष्मण को दिया। इसलिए लुक्ष्मण द्वारा काटी 
गई उस को डहिनी भुजा शरसंथान द्वारा पतित्रता सुलोचना के समीप जा गिरी । यह देख 
सुलाचना व्याकृत हा गई तो भी उस ने कहा, यह मेरे पति की भुजा नहीं है यह अवश्य ही 
मायामय प्रग 7: है । मेरे पति को युद्ध में काई भी पराजित नहीं कर सकता और न ही मार 
सकता है। झाद यह फिर भी सच है तो में चाहंगी कि यह निष्प्राण हाथ यदि मेरे पति का 
ही है ती रह भूजा उन की मृत्यु की पुष्टि स्वयं लिखकर करे। महासती सुलोचना के कहते 
ही उससे तत्काल मृत्यु की पुष्टि कर दी। डात: अपने पति के सिर को प्राप्त करने के लिए 
चह श्री गम के थास उनके संग्राम शिविर में पहुंची । तब्र उस ने विलाप करते हुए भगयान्‌ 
। राम का सम्भधित करते हुए कहा, महाराज ! पतिब्रता नारी कदाचित्‌ भो वेधव्य को 
नहीं प्रात होती / तब श्री राम ने कहा, हे देवी सुलोचना दीरों में स्ंश्रष्ठ यह तर पति 
मेबनाद मृत्यु पा चुका है। यदि तू चाह तो में इसे पुन: जीवत कर सकता हैं. | 


यह सुनते ही सुग्रीव, हनुमान, अंगद आदि ने व्याकुलता से कहा, महाराज जो आपने 
विभाषण का लंकाधोश के रूप में तिलक कर रखा है, आप की उस घोषणा का क्या होगा ? 


श्री राम ने सहज भाव में कहा, लंका का राज्य मेघनाद का होगा और अयोध्या का 
राज्य विभीषण का होगा क्‍योंकि राज्येच्छा न मुझे है, न भरत को, न ही घर में और किसी 
का भी। अत: यह समस्या अपने आप समाधान पा लेगी। 


किन्तु महान्‌ धर्म परायण सुलोचना ने इन सब आश्वासनों को निरस्त करते हुए 
केवल अपने पति के सिर प्राप्ति की कामना की, जिसे भगवान श्री राम ने स्वीकार करते हुए 
उसे सिर प्रदान कर दिया और सुलोचना विधिवत्‌ सत्य निष्ठा के साथ उस को लेकर लंका 
में जाकर उसी के साथ सहजभाव से सती हो गई। 


जीत सत्य की है 


एक लोकश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि भगवान्‌ श्री राम अपने अनुज भाई 
लक्ष्मण तथा अन्य सेनानायकों एवं सैनिकों के साथ, जिनमें से केवल स्वयं राम तथा लक्ष्मण 
ने घनुष वाण धारण किया हुआ था. बनवासी वेष में पैदल एक घोर जंगल से जा रहे थे तो 








पड लंका को पाने के 77727: युद्ध नहीं किया, मेरा यह युद्ध व लड़ाई 
मानव ग्रल्यों की ग्रापि एवं सुरक्षा के लिए थी / अत; हमारी जीत 
निश्चित थी । रावण मायावी, पापाचारी, वेद जास्त्रज्ञ कितना भी कुछ 
था. किन्तु उसकी पाप कृत्ति ने ही उसका सर्वनाश कर ठिया। 
इसलिए हे राजन / मैंने आपसे जाते समय कहा था कि सत्‌ संकल्प 
चाहिए और सुविवेक बुद्धि बस फिर प्पी का सर्वगाश | ही 
77 है। पापी अपने आप में ही अपना विनाश करने वाला 
कारण हैं। इसलिए रजन्‌ / हम नहीं सत्य विजयी हो कर लोंट रहा है । 









उन्हें रास्ते में एक राजा मिला। उसने राम को रोका और कहा कि आप ऐसी स्थिति में कहां 

जा रहे हैं ? श्री राम ने अपनी बात साफ-साफ शब्दों में कही। तब उस राजा ने कहा, 

निःशस्त्र तथा अपने कुछ एक सहयोगियों के साथ अपने शत्रु पर विजय पा लोगे ? आपका 

इतना कमज़ोर शत्रु है ? राम ने बड़ी गम्भीरता एवं शांत भाव से अपनी सशक्त भाषा में कहा- 

लंकश्वर हमारा शत्रु है। उसने सीता का अपहरण किया है। उसको इस दुष्कर्म का दण्ड 
दिया जाएगा। 


राजा ने आश्चर्य से फिर कहा, 'यह सम्भव नहीं है, वह विश्व विजयी रावण 
आप तपस्थियों के जीतने का नहीं है। आपके पास ऐसा कुछ है भी नहीं जिससे ऐस! 
माना जा सके 2' 
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भगवान राम अपनी अपरिजेय भाषा में बोले, जीत सत्य की होती है राजन | झुठ 
पूर्ण पापाचार की नहीं, हाँ इस विजय के लिए सत्‌ संकल्प शक्ति चाहिए, वही हमारी जीत 
का कारण बनेगा। 


राजा ने फिर कहा, 'पर खाली हाथ, इतने बड़े योद्धा को आप कैसे परास्त कर 
पायेंगे, उसके लिए बराबर की शम्त्र-अस्त्र की शक्ति की आवश्यकता है। वह तो आपके 
पास है नहीं ।!' 


राम ने फिर उस राजा से कहा, राजन्‌! इसके लिए आत्मबल चाहिए, विवेक 
बुद्धि चाहिए, तब सब कुछ सम्भव है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात है - सत्य शक्ति का होना, जो 
अपने आप में ही महाशक्ति है-जिसके द्वारा पापी का सर्वगाश अपने आप हो जाता है। 
इसलिए विजय हमारी होगी। हमारा संकल्प घापाचार के विनाश के लिए है, जो सत्‌- 
संकल्प ही एक अपरिजेय महाशक्ति है। यह कह वे अपनी वानर सेना, हनुमान, सुग्रीव 
आदि के साथ आगे बढ़े . . .। 


०० 


जब वापसी पर विजयी राम को वहीं राजा उसी जंगल में मिला तो वह 
बड़ा आश्चर्यच्कत था। उसने श्री राम, भगवती सीता एवं अनुज भाई लक्ष्मण को रथ 
पर बैठे हुए अपनी सुसज्जित सैन्य शक्ति के साथ लौटते हुए देखा। उसने विजय का 
कारण पूछा ? 


भगवान्‌ राम ने फिर गम्भीर, शांत भाव से कहा, राजन्‌ ! सत्यमेव जयते, नानृतम्‌ । 
जीत सत्य को होती है, पापमय मिथ्याचार की नहीं। मेंने लंका को पाने के लिए युद्ध नहीं 
किया, मेरा यह युद्ध व लड़ाई मानव मूल्यों की प्राप्ति एवं सुरक्षा के लिए थी। अत: हमारी 
जीत निश्चित थी। रावण मायावी, पापाचारी, वेद शास्त्रज्ञ कितना भी कुछ था, किन्तु उसको 
पाप वृत्ति ने ही उसका सर्वनाश कर दिया। इसलिए हे राजन! मैंने आपसे जाते समय कहा 
था कि सत्‌ संकल्प चाहिए और सुविवेक बुद्धि, बस फिर पापी का सर्वनाश स्वत: ही 
निश्चित है । पापी अपने आप में ही अपना विनाश करने वाला कारण है। इसलिए राजन! 
हम नहीं सत्य विजयी हो कर लौट रहा है। 


विशेष : इस प्रकार इन तीनों लोक गाथा रूपों में, मानवता की गुणवत्ता का साकार चित्र 
राम के द्वारा प्रस्तुत किया यया। लंकेश्वर रावण का चरित्र थी अपने आप में 
गरिमासय हैं । 
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उउना जनपद ध्य प्रचलित लोकरामायण प्रसंग- 'ै 
3 सीताण्ती 


| गवान्‌ गम को गहिमा श्रद्धालुओं द्वारा कई प्रकार से गाई जाती है और इस सम्बन्ध 
| ॥ में अनेक प्रकार की उन्‍्त कथाएं प्रचलित हैं । कहते हैं कक लंकापति राजा रावण 
भपत्र राज्य मे रब लोगों से कर लेता था । एक बार कुछ ऋषि इसके राज्य में आए | रावण 
ने उनसे भो कर मांगा। ऋषि कर देने में असमर्ध ये , जसक बदल म रावण ने इनका खून कर 


रूप में ले लिक और इसे एक बर्तन में भर कर अलमारी में रख दिया जिसके बाहर यह ल 





डिया - जो इसके अन्दर रखी हुईं चीज़ को हाथ लामगाएगः वह भस्म हो जाएगा। एक दिन रावण 
का पत्ना मंदात्रा से क्राम लासना जायृह हुईं बढ़ काम तृप्ति के लिए अफो पति रावण के पा 
गई ! लाकन संत उस समय तप मे लाने था और उसने मंदोदरी की प्रार्थना स्वाकार नह के. 
भदादरा इरास इतनी दुखी हुई कि उसने सरन का निश्चव कर लिया । मरने के उद्देश्य से बह उस 
अलगारी के बा: गई. जिसमें खून का बलंन रखा धा। उसने अलाारी से बर्तत निकाल कर 
यहाँ इसमें रखा खून पी लिया। लेकिन होनी बलवान होती है, पंदोदरी इसे पी कर मरने के 


बयाय गशसती हो गई। कुछ महानों बाद रावण भी तपस्या करके महल में लापस आ सया। 


्ल्ज 


मंदादग ने उसे बाते हुए टेख लिया। उसे गर्भवती दख कर उसका पति क्या कढेगा, यह सोच 
कर यह डर गटट और उसने उान्दर से दन्वाजा बन्द कर लिया। गवण ने दरवाजा ग्पटखटाया | 
मंदोदरा ने अन्दर से पृछा-कौन है ? रावण ने उत्तर टिया नेरा पति राबण। मंदोदरी से कह-- तू 
मग पात नहीं हे, शाकता। गेर पति की आवाज़ तो इतनी गम्भीर है कि जब बह बोलता है तो 
(22; गी गमंपात हो जाता है। तुम्हारा तो चैसो आवाज नहीं है। यादि त सच में मेरा पति 
है ता बसा है बन कर बता। मंदोदरी को बात सुन कर राणए पूरे जोर से गर्जा । उसकी गर्जना 


सुन कर मंठादरी का प्रसव हो गया। वह एक लड़की थी । उसने झटपट इसे कपड़े में लापेट का 





क्रीने में छिया टिय और दरशाजा खाल कर नीचे बैठ गई । सवण के भीतर प्रत्रेश करने पर उसने 
साहा कि बढ़ रजस्वला हो गई है। राबण ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और वापस चला 


री 


गण। उस के चले जाये के बाद मंदोदरी ने वह लड़की एक संदूक में बंद कर दी और एक 
जिश्वसनीय मंत्री को बुला कर आदेश दिया कि उसे कहाँ दूर जा कर दबा दो। मंत्री ने वह 
संदूक समुद्र के पार राजा जनक के राज्य में दबा दिया। संदूक दबाने से राजा जनक के राज्य में 
अगावृष्टि हो गई और बारह वर्ष तक अकाल पड़ गया। तब राजा जनक के गुरु शतानन्द ने 
बताया महाशञज ! आपके रा च्य में कोई हत्या हो गई है, जिससे यह अकाल पड़ गया है। यदि आप 
सोने का हल बना कर स्वयं हल चलाएं और रानी आपके पीछे बीज फेंकती जाए तो आपके राज्य 
में वर्धा हो सकती है। गुरु के आदेश का पालन करते हुए राजा जनक ने वैसा ही किया | चलाते- 
चलाते उनका हल उस संदूक में अटक गया । राजा ने उसे खोला तो उसमें एक बहुत सुन्दर कन्या 
लेटी थी। राजा-रानी उस कन्या को अपने महल में ल्म0 : तब राजा जनक के राज्य में वर्षा हो गई। 
हल की सीता से निकलने के कारण उस कन्या का नाथ सीता रखा गया। 


सीता की अलौकिक शक्ति का परिचय इस सन्दर्भ में मिलता है-- 


राजा जनक ने अपने पूजा गृह में शिव धनुष रखा था। इनकी पत्नी सुनयना 
प्रतिदिन पूजा गृह में गोबर का लेप करती थी और उसके बाद राजा धनुष की पूजा करते 
थे। एक दिन सुनयना किसी कारणवश पूजागृह में न जा सकी और उसने सीता को पूजा गृह 
में गोबर-लेप करने को कहा। सीता ने शिव-धनुष उठाया, वहां लेपन किया और धनुष 
पुनः उसी स्थल पर रख दिया । राजा पूजा करने गए उन्हें आश्चर्य हुआ कि धनुष के स्थान 
पर लेपन कैसे हुआ होगा क्योंकि धनुष को उठाना असम्भव था। इसे साधारण व्यक्ति नहीं 
उठा सकता था और सुनयना भी प्रतिदिन धनुष के चारों ओर ही लेपन किया करती थी ! 
पूजा से निवृत्त होकर राजा ने सुनयना से पूछा कि पृजा गृह में लेपन किस ने किया था। 
सुनयना को संदेह हुआ कि शायद लेपन ठीक नहीं हुआ होगा। उसने कहा कि यह आपकी 
बेटी सीता ने किया हैं। राजा जनक को विश्वास हो गया की वह कोई साधारण कन्या नहीं 
बल्कि एक देवी है | उसी दिन उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह अपनी कन्या का विवाह 
उससे करेंगे जो शिव-धनुष तोड़ेगा। सीता जब विवाह योग्य हुईं तो सीता स्वयंवर हुआ। 
दूर-दूर से राजकुमार आए लेकिन धुष तोड़ने की बात तो क्या, वे धनुष उठाने में भी 
असफल रहे । अन्त में राम जी आए और उन्होंने धनुष उठाकर उसके तीन टुकड़े किए-- 

हरे हर चौंक घुराये जनक ने मोतियां जड़त जड़ाए हरि, 

हुण होवे सिया जी दा ब्याह ए राजा ने मंगलाचार रचे। 

देश दूर दे राजे आए सभी हारकर बैठे हरि, 

होया शिव दा धनुष बड़ा भारी राजा नै मंगलाचार रचे। 

जनक निराशा मन विच भारी प्रतिज्ञा पूरी न होबे हरि 
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हुंण रह गई सीता कुआंरी राजा ने मंगलाचार रचे। 
कोई सूरमा पैदा न होया जो इस धनुष को तोड़े हरि, 
अज वोौरां ते रहत धरती सारी राजा नै मंगलाचार रचे। 
लषन लाल जी सुने निहोरे मन विच करै विचार हरि, 
रघुवंशी दी वीरता है भारी, राजा नै मंगलाचार रचे। 
अवधपुरी ते दो बालक आए सो भी उमर दे छोटे हरि, 
अज गोरी गणेश मनावे नर-नारी, राजा नै मंगलाचार रचे। 
चकया धनुष जड़ोजड़ बोलेया खुशी हुए नर नारी हरि, 
हुण ब्याह लई सीता कुआंरी, राजा नै मंगलाचार रचे। 
धन-धन सीता भाग तुम्हारे रामचन्द्र बर पाए हरि, 
हुण होवै सिया जी दा ब्याह ए राजा ने मंगलाचार रचे। 
जनकपुरी दे सब नरनारी रलुमिल मंगल गाए हरि, 
राजा जनक को मिलन बधाइयां राजा नै मंगलाचार रचे। 
इस तरह जब राम ने धनुष उठाया तो सीता ने उनके गले में वरमाला डाली । बाद 
में राम जी ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पिता राजा दशरथ के आदेश का 
पालन करते हुए चौदह वर्ष का वनवास काटा। 


एक बार श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ सरयू नदी के किनारे खेलने गए। जब 
घर लौटने की बारी आई तो तीनों भाई घर लौटे, लेकिन राम जी घर नहीं आए। इनके घर न 
लौटने से मां कैकेई चिन्तित हो कर राम के पास गई। राम जी सरयू के किनारे उदास बैठे थे। 
मां कैकेई ने इनसे इनकी उदासी और घर न लौटने का कारण अति लाड़ से पूछा। राम जी ने 
कहा-मां में आपको घर न आने का कारण अवश्य बताऊंगा, लेकिन आप मुझे एक वचन दो 
कि जो मैं आपसे मांगूंगा उसे आप अवश्य दोगी। मां ने सहजभाव से हां कर दी। राम जी ने 
कहा-पिता जी जब मुझे युवराज बनाने कौ बात करेंगे तो आप मेंरे लिए चौदह वर्ष का वनवास 
और भरत के लिए राजगद्दी मांगना। मां कैकेई यह सुन कर स्तब्ध रह गई और अपने वचन 
के लिए पश्चात्ताप करने लगी। श्री राम ने उन्हें सांत्वनगा दी और कहा-मां यह आपने अपने पुत्र 
को प्रसन्नता के लिए किया है। इससे मैं अपने सभी कर्तव्यों का पालन कर सकूंगा। 


समय आने पर कैकेई ने राजा दशरथ से राम को वनवास भेजने की बात कही। 
यह सुनकर दशरथ ने कैकेई को बहुत बुरा-भला कहा। उन्होंने कहा- 

अरी बेवफा मुझे सच सच बता, तुझे राम से क्‍या वैर है। 

क्यों गम के आंसू बहा रही, क्‍यों मुफ्त जी को जला रही। 
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क्यों एसी बात बना रही, न सिर-न जिसका पैर है। 
जहां राम दिल का सरूर है, वहां भरत आंखों का नूर है। 
बस इतनी बात जरूर है, वह बड़ा-यह छोटा मेरे फूल हैं। 
अन्त में विवश हो कर राजा दशरथ ने राम को वनवास दे दिया। राम, लक्ष्मण और 
सीता वन को चले तो भां कौशल्यः उन्हें शिक्षा देने लगी: - 
हे श्री राम मेरे बेटा तू सुन ले नसीहत मेरी, 
तूं अकेला अबोध्या में आना नहीं। 
पीठ देखी है तीनों की जाती दफा, 
तू अकेला मुझे मुंह दिखाना नहीं। 
मेरा ( लक्ष्मण ) नन्‍्हा सा बच्चा कोमल है बदन, 
राम चन्द्र इसको रुलाना नहीं। 
यदि लक्ष्मण को नेकी बदी हो गई तो, 
तू समझ ले प्रेरा कोई ठिकाना नहीं। 
जो करो काम्त तीनों सलाह से करो, 
भेद एक-दूसरे से छुपाना नहीं। 
वे तीनों जंगल में दर-दर भटकने लगे। एक रात विश्राम करने के बाद प्रात: 
लक्ष्मण ने कुछ कंद लाए और बड़े भाई राम को दिए। राम ने सीता को फल खाने के लिए 
कहा, लेकिन सीता ने कहा- महाराज मैं तो पहले अपने नित नियम की कथा करूंगी, 
उससे पहले कुछ नहीं खाऊंगी। राम जी ने कहा- तुम कथा मुझे सुना दो | सीता ने कहा- 
महाराज आय मेरे पति हैं इसलिए आप को नहीं सुना सकती | राम ने फिर कहा- लक्ष्मण 
को सुना दो | सीता बोली- नहीं महाराज ! लक्ष्मण जति-सति है इसलिए इनको भी नहीं सुना 
सकती । श्री राम जी ने कहा- फिर क्‍या हो सकता है ? सीता ने कहा- महाराज मैं कुएं के 
पास जाऊंगी और जो भी कुएं के पास आएगा, उसे कहानी सुनाऊंगी । यह कह का सीता 
वहां चली गई वहां राजा की बहू आई। सीता ने कहा-मेरी कथा सुत्र लो । रानी बोली मैं तो 
घर जाऊंगी, सौ काम करूंगी, सास-ननद से इज्जुत मिलेगी, तेरी कथा सुन कर क्या मिलेगा 
और चर चली गईं। थोड़ी देर बाद एक पनिहारिन आई। सीता जी ने कहा-मेरी कथा सुन 
लो । उसने कहा-सुना दो | सीता कथा सुनाती है:- 
हम बी राम तुम बी राम, चलते राम फिरते राम। 
अन्दर राम बाहर राम, चक्की राम-चूल्हा राम। 
राम सुआरे सब के काम, जप लै श्री राम राम। 
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ठण्डा पानी नहाओ राम, पीला पिताम्बर पाओ राम। 

केसर तिलक लगाओ राम, रत्न सिंहासन बैठो राम। 

सत रसोई जीओ राम, दूध पतास! पीओ राम। 

अन्दर मेरे करो विश्राम, उठ ले सीता कर ले काम ! 

पूर्ण राम जगदीश राम, पूर्ण राम जगदीश राम। 

पनिहारिन ने कथा सुनी तो उसके घर में सुख-समृद्धि आई और रानी के घर में 
गरीबी आ गई, उसके तिल्लेदार कपड़े काले हो गए। उसकी सास ने पूछा, तुम्हारे कपड़े 
काले कैसे हो गये ? रानी ने उत्तर दिया-मैंने सीता माता की कथा नहीं सुनी ! यह उसका दोष 
है । अपनी सास के कहने पर वह सीता माता के पास आई और कहा-मेरे घर में गरीबी आ 
गई है । मुझ पर कृपा करो और अपनी कथा सुनाओ। तब सीता जी ने उसे वही कथा सुनाई, 
जिससे रानी का घर पुन: धन धान्य से पूर्ण हो गया। राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में 
कुटिया बना कर रहने लगे | एक दिन लंकापति रावण सीता को छल करके कुटिया से चुरा 
ले गया | जब राम और लक्ष्मण को इसका पता चला तो वे दोनों सीता की खोज में निकले। 
उन्होंने कई जीवजन्तु और वनस्पतियों से सीता के बारे में पूछा। उन्होंने पुठकण्डा से पूछा 
क्या तूने सीता को देखा ? उसने उत्तर दिया-- हां मैंने अपने कांटों से सीता को पकड़ने की 
कोशिश की लेकिन रावण उसे घसीटते हुए इसी रास्ते से ले गया। राम ने उसे आशीर्वाद 
दिया कि तेरे कांटे टेढ़े हो जाएं जिससे कोई छूट न पाए और तेरी लकड़ी पूजा में काम 
आए। इसी आशीर्वाद से आज भी पुठकण्डा की लकड़ी पवित्र मानी जाती है और यह 
विश्वास किया जाता है कि यदि कोई इसकी दांतुन चालीस दिन लगातार करे तो उसकी जिह्ढा 
में सत का वास हो जाता है। 


इसी तरह आगे चल कर राम जी ने बेरी से सीता के बारे में पूछा। बेरी ने राम जी 
को बताया कि सीता को रावण इसी रास्ते ले गया था और सीता राम-राम चिल्ला रही थी। राम 
जी ने उसे भी पवित्रता का आशीर्वाद दिया। घृूमते-घूमते राम-लक्ष्मण की भेंट जटायु नामक 
गिद्ध से हुई, जिसे रावण ने जख्मी करके धरती पर फैंक दिया था। उसने राम चन्द्र जी को 
बताया कि लंका का राजा रावण सीता को चुरा कर यहां से ले गया है और उसने मेरी यह दशा 
की है। राम जी ने जटायु की अखंड भक्ति का वरदान दिया। जटायु स्वर्ग सिधार गया। राम जी 
ने जटायु का दाह संस्कार किया और सीता की खोज में आगे निकले। इस तरह इन सब को 
सहायता से राम-लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई की और रावण पर विजय पाई। 
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शिमला-जनपद के रामकथा गायन में सीत! स्वयंवर 


!]एल.सी. शर्मा 


सायण की कथा में सीता स्वयंवर प्रसंग का गायन लोक में बहुत प्रवलित है | इसे 

शा गायन कहते हैं। सिया गायन के सीता स्वयंवर कड़ी से जुड़े कुछ लोकगीत 
जो कई विवाहगीत के रूप में भी प्रचलित हैं, निम्नानुसार हैं :- 

आगे-आगे ओ मुनि चिश्वामित्र चाले पाछे लौछमणो रामो 

लौछमण बोलो ऐ भाईंया रामा कैथी हो आग्रि आणु 

जानका थुरी ओ जानका ऋषि तेथी हो आग्रि आणे 

जब श्रोराम व लक्ष्मण शिक्षा प्राप्त करने मुनि विश्वामित्र के आश्रम में वन में होते 
हैं, उन्हीं दिनों कभी आगे-आगे गुरु रूप में मुनि विश्वामित्र चल रहे होते हैं और उनके पीछे 
श्री राम व लक्ष्मण चलते हैं | वन में उन्हें आग की आवश्यकता पड़ती है और श्रीराम लक्ष्मण 
को अग्रि का प्रबन्ध करने का आदेश देते हैं । इसी पर लक्ष्मण श्रीराम से पूछते हैं ऐ भईया 
राम! मैं अग्नि कहां से लाऊं ? उत्तर में श्रीराम लक्ष्मण को कहते हैं , हे लक्ष्मण! पास ही में 
जनकपुरी नाम को एक नगरी है, वहां ऋषि जनक राज्य करते हैं, वहां से तुम अग्रि लाओ। 
अब लक्ष्मण आग्र लाने जनकपुरी पहुंचते हैं. और वहां अग्मि मांगते हैं: - 

जानकापुरी ओ जौते डेवा लौखनो ऋषिओ अग्नि देओ 

जानकापुरी ओ ऋषि रे रिषटे सेई जो अग्नि देओ 

जनकपुरी में लक्ष्मण उपस्थित ऋषियों से अग्नि मांगते हैं और ऋषिगण लक्ष्मण को 
समझताते हैं कि अग्नि मात्र राजा जनक की पुत्री सीता ही देगी। यह सुनकर लक्ष्मण सीता से 
आग मांगते हैं और सीता हाथ में कुछ कोयले उठाकर लक्ष्मण को देने आती है । यहां सीता और 
लक्ष्मण की कुछ नोंक-झोंक सी होती है जैसे कि :- 

ऋषिए ऋषटे ओ अगने आणे जैतिए दोड़ो रोमालो 

ताऊँ बोलुओ ऋषि ओ मूर्खा, मालो न मूर्खा गंवाए 
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बोलुओं ऋषि रे ऋषिटे अगने बचना दी मेरे 

ऋषि रे ऋषटे अगने आणे, आणेरे हाथडू आगे 

जब लक्ष्मण सीता को नगे हाथों में कुछ कोयलों को उठाकर आते हुए देखते हैं तो 
बह झट से कोयले को पकऋ्रड़ने/प्रहण करने के लिए रूमाल खोलते हैं ! इस पर सीतः लक्ष्मण 
का मूर्ख ऋषि कहकर रूमाल न गंवाने की सलाह देती है ' लक्ष्मण प्रतिक्रिया में सीता से 
कहते हैं कि जिस प्रकार आग पर सीता का काबू है कि उसके हाथ नहीं जले. वैसे ही आग 
लक्ष्मण क वश में भी है अर्थात्‌ अग्रि अगर सीता के हाथ नहीं जलाएगी तो लक्ष्मण का 
रूमाल भा नहीं जला सकेगी ! अब दोनों में सामंजस्य स्थापित होने लगता है और वे एक- 
दूसरे से विधिवत्‌ परिच्चय करने लगते हैं -- 

ताईं बोलुओ ऋषि कर जोगिया कुष्ण जी धूरा दो आया 

जोधया पूरी रा राजा जो हौंदा बीजुए बोणो दे आया 

ताई बोलुओ साधुआ जोगिया काई होन्दो देरडो नावां 

जोधयापुरी रा राजा जो हौंदा ऋषटे लौखण मेरडो नावां 

सीता लम्मण से पूछठी हैं, हे ऋषिपुत्र ! तुम किस दिशा से आए हो ? लक्ष्मण कहते र 
हे ऋषि पुत्री ! मैं अयोध्या पुरी नामक नगरी के राजा दशरथ का पुत्र हूं और बीजू बन में आजकल 
अपने भाई के साथ शिक्षोपार्जन कर रहा हूं, वहां से आया हूं! फिर सीता लक्ष्मण से उसका नाम 
पूछती है और लक्ष्मण सीता को अपना नाप बताता है। अब ऐसे हो प्रश्न लक्ष्मण सोता से करते हैं: - 

कौसते राजा रे बेटे होंदे ऋषटे काहे हौंदे तेरडो नावां 

ज्ानका ऋषि रोओ बेटे हाँदे ऋषिया सीतला पेरडो नाव 

ठारो ता नींवजुए ठाकरे ऋषिया नींदजुओ बाऊशे राजा। 

लक्ष्मण का परिचय जानने के उत्तर में सीता अपना परिचय कुछ इस प्रकार बताती 
है। हे ऋषिपुत्र! में उनकपुरी के राजा जनक (ऋषि) की पुत्री हूं और सीता मेरा नाम है। मेरे 
पिता की अठारह -उन्नीस ठकुराइयां (उप-रियासतें) हैं और स्वयं वे उन्नीसवें बादशाह है। शब 
सीता लक्ष्मण को अपने स्वयंवर की जानकारी देकर उन्हें स्वयंवर में आने का निम-त्रण देती है- 

ताईं बोलुओ जौतिया लौखण मेरे जाए स्वयंवरों के आए 

जानकपुरी ओ सिते स्वयंवरा छौड़े धूरा के नियूंदा दिता 

सीता लक्ष्मण को अपने स्वयंवर की सूचना देती है और कहती है कि चारों 
दिशाओं में ऐसी सूचना दी जा युकी है। उसके बाद लक्ष्मण आग लेकर वापस बोजू बने 
पहुंचते हैं। उधर सीता अपने पिता से आग्रह करती है कि बीजू वन में मुद्ि विश्वामित्र के 
साथ दा बालक गम और लक्ष्मण नाम के हैं, उन्हें भी निमंत्रण दिया जाए। 
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सीता बोलाए बापुआ जो मेरा बीजू बोणे नियुंदा देणा 

बीजू ए बोणे ओ मुन्रि विश्वमित्रा तेसी साथे बालका दूई 

बीजूए बोणे ओ मुनि विश्वमित्रा तेसी साथे लछमणा-रामो 

जब लक्ष्मण बीजू वन में मुनि विश्वामित्र व राम के पास आग लेकर पहुंचते हैं तो 
राम कुछ यूं पूछते हैं :- 

ताई बोलुओ लौछमणो भाईया केथो होंदो अग्रि आणे 

जानकापुरी3 गे जानका ऋषि तेथो होंदो अग्रि आणे 

राम प्छते हैं कि अग्नि कहां से लाई और लक्ष्मण कहते हैं कि जनकपुरी के ऋषि 
जनक के महल से अग्रि लाई | इसी बीच मुनि विश्वामित्र को राजा (ऋषि) जनक की ओर 
से सीता स्वयंब्र के लिए निमंत्रण मिलता है और विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को सीता 
स्वयंबर में चलने के लिए कहते हैं। 

चालों-चालो ओ लौछमणा रामा सीता रे सुआंबोरे जाणा। 

इस प्रकार मुनि विश्वामित्र राम व लक्ष्मण जनकपुरी पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर 
उनके तहराबव बरे कुछ इस प्रकार वर्णन है- 

पौला के मुरता ए विश्वा लोए मित्रे बागे पौड़े ताम्बू तागोटे 

दूजाड़े मुरता ए बाउशा रे राजा पौड़े गाए ताम्बू तगोदे 

तीजे मुरता ठारो आजे ठाकरे पौड़े गोए ताम्बू तगोटे 

सर्वप्रथम मुनि विश्वामित्र को राम-लक्ष्मण सहित विश्राम के लिए बाण में निर्भित 
तम्बुओं में ठहराया गया। दूसरे स्थान पर कई राज्यों के आए ब्गदशाहों को बाग में तम्बुओं 
में ठहराया गया ! तीसरे स्थान पर अठारह उप-रियासतों के ठाकुरों को बाग में तम्बुओं में 
टहहराया गया | सभी की विश्राम की व्यवस्था के बाद सीता अपनी सहेलियों से बाग में भ्रमण 
करने के लिए कहती है। 

चालो-चालो ए साकियो सेलियो बागे हामें घूमादे जान्दे 

बागे बेशा ए मुनि विश्वामित्रा तेस साथे सादटू दूई 

सादटू न बोलू ओ साकियो सेलियो राष्रा गोए लौक्ष्मण आए 

जब मसहलियां सीता के साथ बाग में पहुंचीं तो उन्होंने कहा कि बाग में मुनि 
विश्रामित्र के साथ दो साधु बालक हैं ! ऐसा सुनने पर सीता ने कहा कि इन्हें सादटू अर्थात्‌ 
साधू बालक न कहें अपितु ये तो राम व लक्ष्मण हैं। इसके बाद सभी सहेलियां मुनि 
विश्वामित्त को जनक ऋषि के आंगन में पधारने का आग्रह करती हैं। 
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ताईं बोलू ओ मुनि विश्वामित्रा ऋषि जाओ आंगणे बेशे! 

विश्वामित्र राम लक्ष्मण सहित ऋषि जनक के प्रांगण में विराजमान होते हैं जहां 
सीता स्वयंवर होना था। उन्हें प्रांगण में बैठे देख कुछ लोग आपस में चर्चा करने लगे और 
जनक से कहने लगे कि इन सादटुओं अर्थात्‌ बालक साधुओं को स्वयंवर मण्डल में बैठने के 
लिए किस ने कहा होगा। इस पर जनक कहते हैं कि इन्हें लोग साधु बालक न॑ समझें 
बल्कि ये तो अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। 

लोगू बोलाए जानका ऋषि कुणी गोए सादटे बैशे 

सादटे न बोलणे ओ भाईयो लोगुओ राम गोए लौछमण आए। 

आगे को कुछ पंक्तियां स्वयंवर की जानकारी से सम्बन्धित हैं। सीता के स्वयंवर 
के लिए राजर्षि जनक ने शिव धनुष को उठाने व तोड़ने की शर्त रखी थी। लोग आपस में 
व्याख्यान कुछ इस प्रकार कर रहे हैं:- 

ओ कुणिये ताणुए ओ ऋषि रे धौनुषा कौस देवा सीता रो दाणो 

ओ कुणिये राजोओ घौरो डेवे, कुणी ताणो धौनुष ज्ञाणो 
कि किस ने राजा जनक द्वारा रखा गया धनुष उठाया और किसको सीता का दान दिया गया | कौन- 
कौन राजा घर को लौटे और आखिर में घनुष किसने तोड़ा ? इसका उत्तर निम्रप्रकार से मिला - 

ओरी राजाए सौबो डेवे छौरो कै रामो तोड़े धौनुष बाणो 

अन्य सभी राजा अपने-अपने घरों को लौटे, केवल राम ने ही धनुष बाण को 
तोड़ा। धनुष टूटने के बाद की स्थिति का वर्णन कुछ इस प्रकार से है - 

एको टुकड़ा ए पूरी डोवा इन्द्रे दूजा डोवा शिव जी री पूरी 

चीजा टुकड़ा ए सीता थौड़ो कुण्डा दा सितो के दिते बौराने पाए 

ओर राजे ऐ सौबो डेवे घौरो के रामो मिलो सीता रो दाणो 

श्रीराम ने जब धनुष को तोड़ा तो धनुष तीन टुकड़ों में विभक्त हो गया। पहला टुकड़ा 
इन्द्रपुरी में जा पहुंचा। दूसरा टुकड़ा शिव के पास शिवपुरी पहुंचा और तीसरा टुकड़ा सीता 
स्वयंवर के लिए निर्मित हवन कुण्ड में पड़ा। इस प्रकार सीता की राम के साथ बरनी पड़ गई 
( बरनी शब्द का अर्थ विवाह से पूर्व भावी वर व वधु का एक दूसरे के प्रति विवाह की 
प्रतिबद्धता की रम्म से है) । इस प्रकार राम को सीता का दान मिल गया अर्थात्‌ ऋषि जनक ने 
सीता का कन्यादान श्री राम को दिया और अन्य सभी राजा अपने-अपने घरों को लौटे! 

धन जै धन जै ओ जोसरथ पुत्रा जनकपुरी मित्रो लाए 


वह दशरथ पुत्र राम धन्य है जिसने जनकपुरी से आज यह अटूट नाता जोड़ दिया है। 
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बिलासपुरी संस्कारणीतों में श्री रामकथा प्रसंग 
( सुनील दत्त शर्मा 


लासपुर में श्रीरामचन्द्र भगवान की बड़ी मान्यता है। बीते दशक तक बिलासपुर 

शहर के अलावा कन्दरौर, हरलोग, भगेड़, घुमारवीं, देलग, दधोल, डंगार, 
लेठवी, भराड़ी और कुठेडा तथा बरठीँ में श्रीरमलीला का मंचन होता रहा है । राम जी 
तो हमारे ग्रामीण जनसमाज में समाए हैं । लोकमानस के दैनिक क्रियाकलापों में संव्याप्त 
हैं । जन्म-पंजाप और शादी-ब्याह संस्कार के शुभ अवसर पर रामचन्द्र से जुड़े भजन- 
गीत और सुहाग-घोड़ियां जरूर गाए जाते हैं । थकावट के पल हों, सुख-दुख की घड़ी 
हो, सो कर उठ रहे हों या रात्रि शयन का समय हो, रात को नींद टूटे, गीदड़ बोले, 
बरसाती बिजली कड़के, कौआ अशुभ आवाज निकाले, हर क्षण भगवान राम याद आते 
हैं। जैसे-हे राम, हाय राम, जय राम जी, ओ मेरे रामा, राम-राम जी, सीता-राम जी 
भली करे राम जी और राम नाम सत है आदि । हमारे अधिकतर बुजुर्गों के नाम के साथ 
राम जुड़ा है। जँसे-सदा राम, रामदास, रामादेवी, रौनकी राम, किरपा राम, रोहली राम 
तथा शिव राम और राम लाल आदि। 


बालक-बालिका यानी नवजात शिशु के जन्म के पन्द्रहवें दिन पंजाप- गूइंत्राला- 
कुषियां ते उठना व नामकरण संस्कार होता है । इस दिन घर-गांव रिश्तेदारी के खास लोग 
जच्चा-बच्चा को आशीर्वाद देते हैं। नवजात शिशु को सूरज का दर्शन कराया जाता है। 
नानकी-मामकी बच्चे को गोदी में बिठा दुलार देते हैं । जच्चा-बच्चा को नए कपड़े-कंगनू 
उपहार देते हैं | बच्चे के गले में सिघांसनू, हाथों के कंगन (चांदी के गहने) डाले जाते हैं। 
रणझुंझणे-बधाइयां औरतें इस प्रकार गाती हैं :- 

चैत्र महीने चानणियां राती / अवधपुरी जन्मेओ राम जी 

काहे रा तेरा पीहड़ा-पलंघूड़ा / काहे री तेरी बणी ओ कटोरी 

काहे री गुड़-सत्त घोली / मेरे राम जी चैत्र महीने------ 
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चनणा रा तेरा पीहड़ा-पलंघूड़ा / घोल पतासे गुड़-सत्त घोली 
सोन्‍्ने री ओ कटोरी मेरे राम जी। चैत्र महीने ------- 

काहे रा तेश करुआ-कुनालू 

काहे कुण्ड नहोयो मेरे राम जी। चैत्र महीने----- 

मिट्टिया रा करूआ-कुनालू 

ताम्बे कुण्ड नहोयो मेरे राम जी । चैत्र महीने----- 
किने-किने फुल्ल बरसायो / किने राजे ढोल-बाजे बजवायो 
मेरे राम जी। चैत्र महीने----- 

सुरगा रे देवतयों फुछ बरसायो / दशरथे बाबे ढोल-बाजे बजवायो 
मेरे राम जी। चैत्र महीने--- 
एक और रणझुंझणा कुछ इस तरह है:- 

सीता खड़ी बणे च पछताए / कि लवकुश बणे च जन्मे । 
जंगला च जम्मे दोहएं बालक / कि लवकुश बणे चथ जन्मे । 
जे घरें हुंदी दादी कौशल्या / चाह-मल्हार लैंदी कराई। 

कि लवकुश---- 

जे घरे हुंदे पिता रामचन्दर / घड़ी भर लैंदे खल्हाई। 

कि लवकुश ---- 

जे घरे हुंदे चाचू लछमण » सौगी लैंदे हण्डाई। 


बणा च जम्मे दोहएं बालक / कि लवकुश बणे च जन्मे । 

पहले बधाई गीठ में श्री रामचन्द्र का अयोध्यापुरी में जन्म दर्शाया गया है। 
उनके जन्म पर राजमहल का दृश्य व हर्षित वातावरण वर्णित है। दूसरे गीत में वन में 
सीता का प्रसव बताकर, उसका पछतावा प्रकट करते हुए लवकुश को सीता माता 
द्वारा तात्कालिक संबोधन किया गया है ! लोकमानस में भावनाओं को प्रकट करते 
सुन्दर शब्दों का चयन किया है । राजमहल में रामचन्द्र के जन्म पर उत्सव का माहौल 
तथा उसके बच्चों के बन में जन्म पर पछतावा स्पष्ट प्रतीत होता है इन रणझुंझणों में । 
इसके अलावा विवाह के सुहाग-घोड़ी गीतों में भी रामचन्द्र और सीता से जुड़े 
सम्बोधन पाए जाते हैं । 
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प्रभु राम का भीलनी को दर्शन का वचन 


देव राज शर्मा 


रः कथा बिलासपुर जनपद में सब जगह बड़ी श्रद्धा के साथ कही और सुनी जाती 

है जिसमें कथा के बीच कुछ ऐसे कथा सूत्र भी पाए जाते हैं जो रामायण की मूल 
कथा के साथ बड़े रोचक ढंग से जुड़े हैं। ऐसी ही एक कथा में भीलनी, जो रामायण में 
शबरी नाम से वर्णित है, ने प्रभु राम के दर्शन की सच्ची-पक्की इच्छा भावना उस समय से ही 
मन में बसाई थी जब प्रभु राम अभी बाल्यावस्था में ही थे। 


कथा यूं बतलाई जाती है कि एक बार बालक राम अपने तीनों भाइयों भरत, 
लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ पतंग का खेल खेल रहे थे। पतंग खेलते हुए प्रभु राम का 
पतंग बहुत ऊंची उड़ी जो देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गयी। राम पतंग की डोर 
को वापिस खींचने लगे लेकिन पतंग को खींचते-खींचते उसकी डोर टूट गई। यह पतंग 
राम को बहुत प्यारी थी पतंग के खो जाने से राम मायूस हो गये। राजा दशरथ ने पतंग 
को खोज कर लाने के लिए लोगों को सब दिशाओं में दूर-दूर तक भेजा लेकिन पतंग का 
पता नहीं चला। 

पतंग के न मिलने पर प्रभु राम विचार करने लगे कि कहीं कोई ऐसा महावीर होगा 
जो मेरी पतंग ढूंढ कर लाए। महावीर हनुमान उस समय रिशिमुख (ऋष्यमूक) पर्वत पर 
भगवान को भक्ति में बैठे थे। समाधि में उन्हें आभास हुआ कि उनके प्राणप्रिय प्रभु राम को 
उनकी इस समय बहुत अधिक जरूरत है। हनुमान समाधि से उठे और उल्टी-पुट्टी छलांग 
(दोनों हाथ और सिर धरती के बल पर रख कर उल्टी छलांग) लगाई और वे दत्काल प्रभु राम 
के पास पहुंच गये। वहां हाथ जोड़कर खड़े हो गये कि प्रभु आज्ञा दो, मैं इस समय आपके 
किस काम आ सकता हूं। बालक प्रभु राम ने अपने पतंग खो जाने की व्यथा सुनाई और कहा 
कि त्रिलोकी ओर त्रिकाल में तुम्हारी दृष्टि व्याप्त है। देखो कहां है मेरी पतंग और उसे ढूंढ कर 
लाओ। वह पतंग मेरी बहुत प्रिय है, उसके बिना मुझे सब सूना-सूना लग रहा है ! 
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प्रभु राम के आदेश पर महावीर हमुमान ने ध्यान लगा कर पता लगाया कि प्रभु की 
पतंग जहां स्वयं हनुमान रहते हैं उसी रिशिमुख पर्वत के जंगल में एक ऊन कातती हुई भीलनी 
के पास उस को ऊन की पियरी में है। हनुमान ने उल्टी-पुट्टो छलांग लगाई और भीलनी के 
पास पहुंच गए। वे उस भीलनी से बोले कि माई तूने मेरे प्रभु राम की एत्त+ अपनी टोकरी में 
क्यों छिपा रखी हैं । भीलनी ने कहा- हनुमान यह पतंग मेरे पास आ गिरी थी, मैंने उठा कर उसे 
अपनी पिटारी में रख दिया। मैंने इस पतंग को किसी से छीनकर या कहीं से चोरी करके नहीं 
लाया है, जिसे छिपाती फिरूँ। अच्छा तो फिर यह पतंग मुझे दे दो ताकि मैं इसे प्रभु राम को 
सौंप सकूं, हनुमान ने भीलनों रे कहा । भीलनी बोली, मैं इस पतंग को तुम्हें दे देती लेकिन मुझे 
तुमसे पता चला कि यह पतंग प्रभु राम की है तो मैं यह पतंग तभी वापिस करूंगी जब तुम मुझे 
भगवान राम के दर्शन कराआंगे। भीलनी की शर्त का तत्काल समाधान हनुमान के पास नहीं 
रहा, वह वापिस राम के पास आए और बतलाया कि उनकी पतंग रिशिमुख जंगल में भीलनो 
के पास है, लेकित वह उसे तभी देगी जब वह आप के दर्शन कर पाएगी। 


कर 


भगवान राम ने कहा कि हनुमान जाओ और मेरी भक्त तपस्विनी से कहो कि वे 
स्वयं भ्रमण करन हुए उनके पास आकर दर्शन देंगे। हनुमान ने भीलनी के पास जाकर प्रभु 
की जात सुनाई । भीलनी ने आश्वस्त होकर प्रभु की पतंग लौटाई जिसे हनुमान ने भगवान के 
हाथ सौंप दिया। अपने प्रभु का कार्य सम्पन्न करके हनुमान लौटने लगे तो प्रभु राम ने उनसे 
कहा कि इस काम के बदले मेँ तुम्हें क्या दूं। हनुमान बाले कि ग्रभु तुम्हारे चरणों में मेरी 
प्रीति सद! बनी रहे, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही प्रीति मेरा अपार धन है। 
इतना कह कर हनुमान अपने तपस्या स्थल पर जाकर प्रभु भक्ति में लीन हो गये | 


उसी समय से भीलनी ऋषि मुनियों की सेवा करती हुई भगवान राम के दर्शन की 
इच्छा में जी रही थी। रावण द्वारा सीता का अपहरण होने पर राम-लक्ष्मण सीता की खोज 
करते-करते भीलनी की कुटिया में पहुंचे थे। इस प्रकार प्रभु राम ने भीलनी से मिलने का 
अपना वचन निभाया था। राम दर्शन से भीलनी दिव्य आनन्द में भाव-विभोर हो गई थी। 
भीलनी ने प्रभु राम को अपने मुख से चख-चख कर मीठे बेर खिलाए थे और प्रभु राम ने 
बड़े प्रेम से खाये थे। भगवान राम के भीलनी की कुटिया से प्रस्थान करने से पहले भीलनी 
ते उनके चरणों के आश्रय में अपने प्राण त्याग दिए और प्रभु कृपा से भीलनी को स्वर्ग लोक 
में दिव्य स्थान प्राप्त हुआ। यह है प्रभु राम की महिमा जो अपने सच्चे भक्तों के दिल की 
पुकार सुन कर उन्हीं के पास पहुंच कर दर्शन देते हैं। 
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कांगड़ा जनपदीय लोकसाहित्य में रामकथा 


3डो. गौतम शर्मा व्ययित॒ 
“हू तर भारत में मुख्यतया रामायण, रामचरितमानस तथा जसवन्तसिंह कृत उर्दू रामायण 
है का विशेष प्रभाव मिलता है। बाल्मीकि रामायण संस्कृत में होने के कारण इतनी 
लोकप्रिय नहीं बनी जितनी अवधी में रचित तुलसीकृत रामायण जिसे कि रामचरितमानस 
कहते हैं | दोहा- चौपाई सरस छन्‍्दों की लय में रामकथा राम-लीलामंचों तथा कथवाचकों 
की वाणी के माध्यम से लोकव्याप् हो गयी । जसवन्तसिंह कृत उर्दू रामायण भी लोक नाटकों 
तथा रामलीला पार्टियों द्वारा अपनाया जाने के कारण जन-जन तक पहुँचा। उस समय उर्दू 
भाषा का आम बोल-चाल में भी अपना लहज़ा बना था! 


भारत के हर प्रान्त के शिष्ट साहित्य में रचित रामकथा के प्रदलन- प्रभाव 
स्वरूप एवं लाकसाहित्य विविधा में भी आंचलिक मानसिकता के अनुरूण अलग- 
अलग रूप उभरे। मूलकथा से हट कर भी लोकमनोविज्ञान, अवधारणाएं, व्यवहार, 
रीतियों आदि का सहज प्मावेश रामकथा रूपों में देखने को मिलता है। मेरा अध्ययन- 
श्रवण अनुभत्न भी इस निर्णय -धरातल पर टहरा है कि 'लोक-सत्ता ' का अपना वर्चस्व 
रहा है। संस्कृतकाल में अपभ्रंथ आदि लोकभाषा रूपों का उद्भव-विकास इस तथ्य 
का साक्षी रहः है कि लोक ने निजी अस्तित्व को सदैव स्वतंत्र रखा है। इसी कारण 
संस्कृत साहित्य के कधानक गद्य-पद्य रूप में लोकभाषाओं में रचित एवं प्रचलित हुए 
जिनकी ग्रवाहधारा मौखिक परम्परा में अजम्न आज भी मिलती है। लोक ये शिष्ट वर्ग 
को हर चुनौती को स्वीकारा है । 

रामकथा की मौखिक परम्परा लोक में 'रमैणी' के नाम से लोकप्रिय है और 
इसके दोहा-चौपाई छन्दों को गौआ भाख तथा रढ़ की संज्ञा मिली है। कथा के काण्ड 
केलियां में बंट गए। व्यापक रूप में इस गायन को ऐेंहचली या अंचली कहा जाने लगा। 
रामकथा गायन रूप गद्य-पद्य मिश्रित है । 
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लोक में राम 

लोक ये राम एक आदर्श पुत्र, पति, भाई, वचन पालक तथा प्रजा-चालक राजा 
के रूप में ख्यात हैं! इसी प्रकार लक्ष्मण-भरत भ्रातृप्रेम के आठर्श, सीता आदर्श पत्नी, 
हनुमान सच्चे सेवक-४ 5, सुग्रीव सच्चे मित्र तथा रावण विद्वान-मुर्ख, अभिमानी, भशवारी 
रूप में प्रश्चिद्ध हैं (44 दण तो कऊहादत बन गए हैं- घर का भेदी लंका ढाए। इसी प्रकार 
कऊकेई, पंथरा भी लोफोक्ति -मुहावरों में घुलमिल गए हैं । रामक्था के इन पात्रों के ये रूप 
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संस्कार गीतों टथा पूजा-जातरा के लोकगीतों में थी श्रवणीय हैं । 


जब हमारी किसी से बातचीत नहीं होती है तो किसी के पूछने पर हम प्राय: यूं 
कहते हैं - भई मेरी तो उससे राम सत ही नहीं है । अर्थात्‌ लोक में राम तो एक मुहावरा बन 
गए हैं। उदाहरणतथा जब कोई हमें मिलता है तो मुंह से निकलता है-- भाई राम। राम! 
जब किसी बात के रहस्य का बोध न हो सके ते। हम कहते हैं-- राम, राम ! या राप ही 
जाणे। जब हम असहाय स्थिति में हों तो कहते हैं-- अब तो राम ही बेली है । जब अर्थी 
उठाकर चलते हैं तो भी मुंह सं अनायास यही निकलता है-- राम नाम सत्त है। जब 
आश्चर्य घटे तो-- हाथ राम! अर्थात्‌ राम तो लोकमानस में रच्पच गए हैं । 


कांगड़ा लोकमानस में जमकथा परम्परा 


कांगड़ा एक पुराना जनपद हैं, यहां की बोली कांगड़ी डै। कांगड़ा के भौगोलिक 
सौंदर्य ने यहां को लोक कला परम्परा को समृद्ध किया है। महाराजा संसारचन्द के 
राज्यकाल पें तो कांगड़ा चित्रकला तथा अन्य कलाएं ज्यापक रूप से प्रोत्साहित हुई। 
कांगड़ा कलम तो विश्वभर में एक मुहावरा बन गयी है । शज परिवारों में बनते विवाह 
संबंधों ते भी अन्य प्रान्तों से वैष्णव परम्परा के अनेक प्रभाव अपने साथ लाए-बढ़ाए। 
कांगड़ा में रामकथा दो शैलियों में मिलती है -(ऊ) लोकगीतों में और (ख) लोक गाधथा में । 
लोकगीतों में जन्म-दिवाह सम्बंधी संस्कार गीत, द्रतानुष्ठान -जातरा सबंधी गीतों में राम 
कशा का प्रासंधिक या प्रतीक रूप में प्रयोग मिलता है। इसे रमैणी कहते हैं | पूर्वकाल से इस 
गायन परम्परा एंहचली कः प्रचलन विशेषतया सर्वहारा-श्रमिक वर्ग में रहा है, अब भी है। 
गांव में किसी कृषक के घर लड़की के विवाह का प्रविष्टा निश्चित होता था तो इस कथा- 
गायन मंच से संकेत मिलता था। विवाह के एक मास पूर्व यह मंच लगता, रात को 9-0 
बजे से रात के तीसरे पहर के अन्त तक ऐेंहचली गायकों से सुने जाते राम कथा प्रसंग। रात 
के सन्नारे में पहाड़ों की तलहरियों के बीच उभरती ढोलक की गमक के साथ ऐंहचली की 
सुर-माधुरी अनायास उस मंत्त की ओर आकृष्ट करती। अब वैसी प्रथा-परम्पराएं नहीं 
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रही । परिणामत: कम ही लगते हैं ऐंहचली गायन के मंच। अब तो एक याद सी रह गई है 
कि कभी सुनी सुनायी जाती थी ऐंहचरलिया | पाठकीय जिज्ञासा हतु कांगड़ा में परम्परित 
रामकथा गायन के कुछेक रूप सानुवाद दे रहा हूँ। ऐंहचली गायन मंच लगा है, बेधक 
(राम कथा गायक मण्डली के सूत्रधार या प्रमुख) प्रतापचन्द चौधरी ने संबोधन किया 
महाराज! गलान्दे हन जे-- 

इक दिन मुह्ल्न पंडत 

राजे दशस्थे दे घर आया। 

चनण -चौकी राजें डाही दित्ती 

घणत लिया बठाई वे आं 555॥ 

अपणी षिथा पणत सुणांदा। 

राजे दसरथें वि अपणी विधा: दित्ती 

सुणाई वे आं 555॥ 

बोलदा सादियां तिन कितियां 

न घर अंसेआ होई वे आं 555 ॥ 

कहते हैं राजा दशरथ के घर संतान नहीं होती । उन्होंने कई ब्रत-तीर्थ, दान पुद 
कई कुछ किया परन्तु भाग्य में संतति सुख नहीं आया। कहते हैं इसी-जुग में भगवान का 
मृत्यु लोक में भ्रमण शुरू हुआ। वे पंडित के भेष में राजा दशरथ के यहां पहुँचे । राजा बड़ा 
प्रसन्न हुआ, उसने चनण चौकों का आसन दिया । दोनों का सुख-दुख लगा। राजा ने अपनी 
व्यथा-कथा सुनायी | तीन शादियां करने पर भी घर में संतान नहीं हुई। बस यही दुख खाए 
जा रहा है महाराज ! तो पंडित क्या कहता है- 

तां पंडत मुहों बोलदा-क्या कारण होये वे आं $5। 

क्या राजा तू कित्ते पाप भारी। क्‍या तैं जीव सताए वे आं 55।। 

तां घर अंसेया तुसां दे नी 5! 

डे राजन ! संतति न होने के क्या कारण हो सकते हैं । शायद तूने कोई घोर पाप 
किया है। क्‍या तूने कोई जीव सताया है। तभी संतान नहीं है । पंडित की इतनी बात 
सुनकर राजा दशरथ कया बोलते हैं- घड़ा थाली की झंकार के साथ ढोलक गमकतीहै । 
उठते हैं बोल- 

मैहलां खेलदा, मैहलां खेलदा। 

महलां खेलदा नी दुसदा नदान, 

मैहलां खेलदा। 


सुत्रे दुस्सदे बरान मेरे भहल, सुनने दुस्सदे। 

में दान-पून्न कित्ते बहतेरे। तीर्थ नहौते मैं सारे 

घर अंसेया नी एणता मेरे वे आं 55॥ 

महाराज! मैंने तो अपनी ओर से दान-पुण्य, हीर्थ -यात्रा और स्लान बहुत 
कुछ किया परन्तु मेरे घर संतान नहीं। इतना करने पर भी राजमहल में खेलता, 
किलकारियां मारता कोई बालक नहीं दिखाई दिया। राजा की आएं र्तपूर्ण वार्ण। को 
सुनकर ब्राह्मण ने कहा. हे राजन! एक उपाय हमारी समझ में यू आ रहा है । यदि 
तू खैबर बन में तालाब खुदवाए, वहां एक मृग पानी पीने आएगा, तू उस पर तीर 
उलाना। उसकी मृगछाला पर रानियों को स्नान कराए तो संभावना हो सकतीं है | 
तुम्हारे घर संतान हो। राजा का आदेश, बीस दिन के भीतर संतति-ताल खुदवा दिया। 
राजा धनुष-बाण लेकर वहां बैठ गए। कई दिन बीत गए,कोई सृग जल पीने नहीं 
आया। राजा उदास-परेशान । तभी एक दिन अचानक एक मृग छलांगें मारता ताल 
पर पानी पीने आया जिस पर राजा दशरथ ने बाण चलाया। उसकी मृगछाल लेकर 
वह महल में आया। रानियों को बुलाकर अपनी मनसा बतायी और उस पर स्नान 
कराया। परन्तु दिन-मास, वर्ष बीतने पर थी कोई संतति- संकेत नज़र नहीं आया। 
इस कथा को यूं बयान किया जाता है-- 

सुण राजा दशरथा ! इक विध आन निकली हमारे 

मन्नी जा गलाणा मेरा-खैबर बणां च ताल दुआयां 

इक मिरगा पाणी पीणा औंगा, तू तीर-कवाण दियां चलाई । 

उसदा मृगाण लईने, राणियां स्त्रान दियां कराई वे आं 55। 

बीस रोज दे अन्दर राजें सन्‍्तति ताल दुआया 

हुकम किया सभी नारियां, छेती जल भरवाया। 

राजे सूरज बंसिये, बहिगै धनुष-बाण लई के 

आछ्वण दित्ते जपाई़ वे आं 55। 

कई दिन बीते भालदेआं, कोई पिरगा पाणी पीणा नी आँदा। 

राजा दुलपुल दिखदा बत्तां, कोई छेड़ छुणक नी सुणदी वे आं 5 5 । 

इक दिन छुतुआं मारदा पिरगा, पाणी पीणा ताल पर आया 

राजे दशरथे मेली सिस्त, तिस पर बाण चलाया। 

लई मिरगाण मूंहड़े पर दशरथ 

अपणेआं महलां दे बिच आया दे आं 55। 


सदूदी राणियां मनसा दस्सी 

तिसपर न्हौण कराया वे आं 55 ॥ 

दिन बीते महीने गै, बरहियां 

सुभलेसार नजर नी आए वे आं 55 ॥ 
दूसरी कंली 


तभी दायरे में बैठे रामलाल ने ढोलक पर थाप देते रामकथा कौ दूसरी कली 
कहनी शुरू की। स्वर उठाया-- 


राजा बोल्या, रध डोलया, हुण कैंह गिरया आई। 
कड्डी भुजा ककेई बोली, मास हड बोले वे आं 55॥। 


कहते हैं महाराजा दशरथ और इन्द्र राजा के बीच चम्मासान युद्ध हुआ। रानी कैकेई 
भी उस युद्ध में राज दशरथ के साथ थी। अचानक दशरथ के रथ की चूल (धुरी की 
कील) निकल गई, रथ डगमगाने लगा। रानी कैकेई ने इसे भाँप लिया। उसने तुरंत अपनी 
कलाई उसमें दे दी | युद्ध करा समय बीत गया। राजा प्रसन्न होकर अपने राज्य को लौटा। रानी 
ने कुछ सोचा और जब राजा का रथ से उतरने का समय आया तो उसने अपनी कलाई 
सरका ली । राजा ने उसे देखा और पूछा-यह क्या ? तब उसने उपर्युक्त पद्य रूप में अपनी 
स्थिति स्पष्ट की और बताया-- 


हे राजन्‌ ! भला मैं अब भी अपना बाजू नहीं निकालती | इस पर से मांस तो छिल 
गया है अब केवल हड्डियां ही शेष हैं। राजा उसकी इस कुर्बानी पर बड़ा प्रसन्न हुआ और 
बोला- भांगो। जो इच्छा हो मांग लो! रानी चालाक थी । कहा-- आज नहीं जब अवसर 
आएगा, मांग लूंगी! 

इस प्रकार कुछ कलियां कधा-खरूपों में मात्र आठ दस पद्च पक्तियां गाकर शेष 
कथा गद्य में सुना दी जाती है। इस का कारण इतने लम्बे आख्यान पद्य रूप में शायद 
स्मरण भी नहीं रहते सब को ! तभी तो रामकथा रमैणी सुनाने के लिए अलग-अलग 
कथावृत्तों के गायक होते हैं जो बारी-बारी से अपनी भूमिका निभाते हुए इस कथा- 
गायन को आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रसंग में धनीराम चौधरी गायक आसन पर आया और 
ढोलक पर थाप देते बोला- छोटे मुंह बड़े बोल मेरे से भी सुनो ! और स्वर उठाया- 
घड़ा- थाली गमके | सब सुनने लगे- 
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तीसरी कली 


इक दिन इन्द्र राजे अग्गें, जसरथ सुख-दुख लांदा, 

तीर्थ हण्डे दान पुत्र कित्ते, बाहज अंत्या मन पछतांदा वे आं 55। 

सुण राजा दशरथ तू भोला, तिजो #फ श्रृंगी रिखिये दा 

जै सैह तेरा अन्न लै खाई, तां तेरे घर अंस्रया आई वे आं 55। 

राजें अच्छरां सदूदी घलियां, सैह सौ-सौ चालें करणा चलियां 

बेसणे दे फल तिन्हा बणाए, रूक्खां ने जाई लटकाए वे आं 55। 

रिखियें औंदे फल जे दिक्खे, लाल रौंगले बांकेमिट॒ठे, 

जां तोड़ी मुंहे च पाए, अन्न खाई धोखे च आए वे आं 55| 

हत्थ जोड़ी राजा दशरथ निकलै, रिखिए दे चरण जाई पकड़े । 

बोल राजा तू क्या है चाहंदा, कैंह तेरा मन दिया कुरलांदा वे आं, 

तां राजें सब॒ कथा सुणाई, अंसया दी दियो * ध बताई। 

लै राजा फल है मेरा, राणी खाये पुत्रां पाए वे आं 55।' 

महाराज! एक दिन राजा दशरथ का राजा इन्द्र के साथ सुख-दुख लगा तो 
इन्द्र ने बताया राजा दशरथ ! तुम्हें तो श्रृंगी ऋषि का शाप है । दशरथ ने उपाय पूछा तो 
इन्द्र ने बताया-- श्रृंगी ऋषि अन्न नहीं खाते हैं। यदि किसी तरीके से तेरे हाथ का 
अन्न खा लें तो समझो तुम्हारा खर बस गया। राजा ने अप्सराएं बुलायीं-मनसा बताई। 
वे तो छलने में कुशल थीं उन्होंने राजा के हाथ से बेसन लेकर उसके फल बनाए और 
वृक्षों से लटका दिए। तपस्वी उन्हें देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और एक फल तोड़कर 
मुँह में डाल लिया। खाने पर पता चला कि वह तो अन्न का बमा था । राजा हाथ 
जोड़कर प्रकट हुए। ऋषि ने उन्हें पूछा-तुम क्या चाहते हो। राजा ने अपने मन की 
कह दी | ऋषि ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि इसे रानियों को खिलाना। तुम्हारे 
घर संतान अवश्य होगी। राजा ने वह फल रानी कौशल्या के पास दिया। उसने कैकेई 
को भी बुलाया। सुमित्रा वहां थी नहीं परन्तु जब वे फल को आधा काटकर खाने 
लगीं तभी सुमित्रा भी आ गई। दोनों ने अपने-अपने हिस्से से थोड़ा थोड़ा उसे भी दे 
दिया। कालान्तर में तीनों का पैर भारी हुआ, दिन चढ़े । राजा दशरथ के महल में 
हस्सणू-खेलणू (जन्ममीत) गाए जाने लगे। कौशल्या के यहां राम, कैकेई के यहां 
भरत और सुमित्रा के यहां लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने जन्म लिया। इस प्रकार राजा दशरथ 
के घर चार पुत्रों (राजकुमारों) ने जन्म लिया। अगली कली लालचन्द होरां इस 
प्रकार सुनायी-- 
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कौण जाएणे गुरुदेव राम ने जरम ध्याये! 

पहला नरसण वे दाईया भाईया पाया के 5। 

दूजा दररूण पौण-पाणियां पाए, 

ताजा दरसण माता कुसल्या पाया वे आं 5! 

चौथा दरसण पाया चन्द्र सूरजां, 

पंजवां दरसण सारी जगतरी पाया वे आं 5! 

कौएण जाणे गुरुदेव लच्छमण ने जरम ध्याये! 

पहला दरसण दे दाईया माईया पाया वे 5। 

दूआ दरसण पौण पाणियां पाए, 

तीजा दरसण पात्ता सुमित्रा पाया वे आं 5। 

शेष पक्तियां पूर्ववत्‌ ! आगे पुनः भरत, शत्रुघ्न के नाम जोड़कर यह कली आगे 
बढ़ती है। राम ने बालक रूप में जन्मते ही अनेक चरित्र दिखाए जिन्हें देख-सुन कर सभी 
चकित रहते। इस भाव को भी इसी कली में यूं जोड़ा गया है- 


एक दिन की घटना। राम जी गांव के लड़कों के साथ गेंद खेलने लगे। 
राम की लीला राम जाणे । कैसी हिट मारी जो गेंद कुंए में जा गिरी | गेंद का मालिक 
राम जी पर बड़ा गुस्से होने लगा। अन्ततः राम जी ने कहा-- कितने गेंद चाहिए! 
पता नहीं क्या चमत्कार हुआ। देखते-देखते कुंए से बिल्व का ऐड़ उगा और उसकी 
हर डाली से गेंद लटका था, सभी ने एक-एक गेंद तोड़ा और मजे से खेलने लगे | इस 
कली को यूं कहते हैं - 
इक दिन राम वि मुण्डुआं कन्ने, खिन्नुएं खेलण लग्गे। 
खेलदे-खेलदे चरज जे होया, खिन्नू कुत्थी न सुज्झै। 
मालक तिहदा ताहने कस्से, कन्नै धौंस जमाए। 
रामे दस्सया करतब अपणा, खूहे ते खिन्नू उगाए। 
वे पहला चलित्र दस्या राम ने। 
सबा लोकां ने खुशी मनायी। 
धन-धन माता कुसल्या। 
तें राम जो जरम पाया वे आं 5।। 
लाल चन्द ने अब ढोलक धनी राम को थमाते कहा-अन्धला-अन्धली की कली 
लगाओ। धनीराम ने ढोलक को थाप देते मुस्कराते हुए कहा-जनाब एह कलो तां बड़ी 
लम्मी है। दो-त्रै टोटके सुणाई दिन्दा। तभी प्रताप चन्द ने कहा-लगा तो सही मैं भी साथ- 
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ए॥। धनीराम ने ढोलक के गाथ स्वर उठाया ओर कथा गुवानी शुरू कौ- 


कोई अन्धला और अन्चली हुए उनका पत्र था रूरउण ( श्वात कुमा+ ) | उसकी 
स्त्री खानदानों थो, कुछ दिनों के लिए सरबण् काम काज पर बाहर शपा तो वह स्वयं दूस- 
खीर खाती और सास-ससुर को खट॒टी बलई खिलती। एक दिन सावण जब घर लौटा तो 
चह बर पर नहीं थी। रसोइ्चर जूतेभाण्डे-बर्गों से भरा था। उसने खोर बनाई और गाता- 
पिता का खिल | वे बडे खुश हुए और जले आज तो भोजन बड़ा मीटा है, पहले तो ऐसा 
भोजन ऋभी नहीं किया। सरबज एव कुछ समझ गया। मन में बड़ा यछताताः-यह तो बड़ा 
सने प्रायश्चित से को सोची और उन्हें बैंहगी पर बिठाकर तीर्थ यात्रा पर 


+ अं 
ले वजा। इस कशा का एथा यूं सुनते हैं-- 





पाय लगा है; ४ 


समभ्छण बेटे दे लगद रकार 
व्याही अंदी कुलबन्ती नार वे आं 5। 
एक दिन सरबण शिया सैल-सकारे, 
कुलजन्ती नार करदी रसोई वे आं 5। 
इत्दी खाने अघले-म्हाणी वे, 
दुएं खाने खीर-मलाईंयां के आं 5।॥। 
कथा सुणांदे जे - सरवण अपने माता-पिता को जैंहगी में बिठाकर खैबर बन में 
उस स्थान पर जा पहुंचा जहां कुछ दिन पहले राज! दशरथ ने पट्ठर ( मच्णन) बनाऊर मृग 
मारा ८।। माता- पिता को एक पेड़ के नीचे बिठाकर सरवण सुस्ताने लगा, तभी उसके माता 
चित न प्यास जताई | वह कमंडल लेकर पानी की तलाश में गया और वहां पहुंच गया जहां 
राजा दशरथ मृग की प्रतीक्षा में निशाना साधकर बैठे थे। उसने कमंडल पानी में डुबोया, 
खुड़ -त्रुड॒ की ध्वनि गूंजी । राजा ने समझा मृंग पानी पी रहा है । तीर मारा जो सीध। सरवण 
को लगा; सरवण की चीख सुनकर राजा का माथा टयकः। भागा, वहां पहुंचा देखा तो वह 
उसका भानज! सरवण था। उसने कारण पूछा-सरवण ने बताया कुछ दूरी पर वृक्ष के नीचे 
अन्धे माता-पिता प्यासे तड़प रहे हैं। उन्हें पायी पिला देना और यह कह कर स्वयं चल 
बसा। इसा कलिया कुछ इयां सुणांदे-- इस प्रसंग को यूं सुनाते हैं-- 
पान आज्ञा माता पिता दी, सरबण पाणियें आया! 
चक्त पिया सुख नी दिखणा, रोंदा सरबण आया। 
नहेरी राती अम्बर यरजै, बिजली जमकै डुगड़ेनालु। 
घूम- घूमांदा उसी ताल पर आया सरबण 
जिसपर राजा दशरथ बैठे पठर बणा। 
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डुबदा कमंडल बुड़-बुड़ करदा,जीव जिओ कोई पाणी पीये। 
अटकल एच्चू दक्षरथ लांट, छड्ड, मृगा हत्थां ते ऊदा। 
हार-पाःरी धनुष घुमाया, तां एणी कोई दुखी ऋजाबा॥ 
राजा दशरथ पानी लेकर उनके पास गया। अपना परिचय-संबंध बताया परन्तु 
सिधि का सिधान, उन अंधो ने राजा को ह्षप देह प्राण त्याग दिये। राजा ने आ्राप स्वीकार 
किया और चिता वचिनकर उनकः दाह संस्कार किया। बोल इआ हन महाराज ! लमियें 
लब-ताल बदलें सुर चुकेया (स्वर उ्ाया) 
तू भेण मैं वीर तुहाड़ा, अबधपुरी दा राजा । 
सरबण बेढा मैं मुकाया, अंतधोर में ण्री | 
फिर ताल-लगय बदले 
बड़ा घाली की गमक ठणकणे लगी। 
असां मरदे माँयां दे बज्गेगें 
जींदया दे लगण बजोर तसिज्तो वे आं 5। 
उश्णदागी कोई ठाहर जे लुशे, 
सित्थू देआं दाग तू स्हादा। 
दसस्थ चुक्री तिन्ना फिरदा, 
अणदागी कोई ठाहर नी मिलर्दी। 
मह'राज। कहते हैं-- राजा दशरथ उन तीनों की देह को उठाएं फिरमे लगा परस्तु 
उसे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां किसी का पहले दाह-संस्कार न किया हो। अंतत: 
उन्होंने एक स्णट को उचित समझकर दाहिने हाथ से चिता उनायी और बाएं हाथ से अग्नि 
दी। ऐसा करते एज को उंगली पर दाग लग गया। राजा असहूय पांडा से दु:खी थका-हारा 
महलों में कहु ५ । इतनी कथा सुनाने पर उसने फिर ताल बदला, लय बदली, घड़ा - थालों ने 
अनुसरण किक, बोल गुंजे-- 
झम्बी-झाड़ी सेज बछाए राणी कुसल्य 
तेल कटोरिया पाया बे आं 5। 
राणा सिरे झमस्रों, पैरा इससे 
राजे निंदर नी औए दे >गं 5। 
केंहदे पलकां होड़रां वे भ्यागां होइयां 
राजे निंदर सैह नेणा नी आई वे आं 5 
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(कड़ते हैं) बोलदे। राणी कौसल्या ने लाख यत्र किए परन्तु राजा को एक पल 
के लिए भी नींद नहीं आयी । दो रातें ऐसे ही बीत गईं। तीसरी रात राजा कैकेई के महल 
में चला गया। रानी ने सेज सजाई और राजा को सुलाकर उसकी दर्द वाली उंगली मुँह में 

डाल ली, वह तो राक्षसों की धी थी। सारे गन्दे खुन की चूस गई। राजा को नींद आ गई। 
उषाकाल में जब राजा की नींद खुली तो बाला- कैकेई तेरा उपकार नहीं भूल सकता, में 
आज सूख की नींद सोया ! तूने जो मांगना सं। मांग ले । उसकी दासी बड़ी चालाक थी! उसने 
संकेत करके कहा-- मांग क्‍यों नहीं लेती ? कैकेई को भी चेतना आई। उसने राजा से वचन 
लिए और बोली-- हे राजन्‌ ! यदि आप मुझ पर दयालु हैं तो मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का 
राज दें और राम को १4 वर्ष का बनवास। इतनी बात सुनते ही राजा के पांव तले से ज़मीन 
खिसक गई। अवाक्‌ रह गया। बोलने पर भी कुछ बोल नहीं पाता। 

इतने में ढोलक पर थाप हुई। घड़ा-थाली गूंजने लगे। लव में बोल उभरे- 

तें बदड़े तां द्रोह कमाये राणी ककईये! 

रामा जो बनवास दुआयः वे आं 5। 

तें भरते जो राज दुआए त्रे आं 55॥ 

राजा दशरथ रामउन्द्र जो को बनवास की बात कैसे बताते हैं| उन्होंने यह आदेश 
एक कागज़ पर लिखा और प्रवेश द्वार की दीवार पर चिपका दिया। जब राम खेलकर आए 
तो उन की दृष्टि उस कागज़ पर पड़ी। वे इस सूचना को पढ़कर बड़े प्रसन्न हुए और 
बनवास जाने की तैयारी करने लगे। वह बारी-बारी सबसे मिलने जाते हैं- इस भाव को 
ऐंहचली के गोौआ में यूं बखान किया है- ढोलक की ताल और घडा- थाली की गूंज में एक 
साथ पांच स्वर उभरे - 


चौथी कली 
भरते जो होया सराज माता, 
रामा जो होए बणवास वे आं 5) 
एक-एक दिन माता चोदह-चौदह साल 
बणा दा करगे राज वे आं 55॥। 
सुमित्रा दे महलां जो जांदे वो राम, 
दो हत्थ चरणा ने लायो मेरे राम। 
भरते जो मिला सराज़ मेरी माता, 
रामा जो मिले बणवास वे आं 55। 


राम सभी माताओं के पास गए और अपना संदेश सुनाया। वे हाथी-घोड़ों के 
तबेलों में भी गए। पशु तक पसीज गए राम बनवास की सूचना से । मानो वे भी कहते -हम 
आपके बिना कैसे जीयेंगे। 

अन्तत: मां क्लेशल्या कटोरे में दूध लाई और कहतीं-- मेरे राम ! यह तो पी लो! 
परन्तु राम कहते- मां! अब इस पर भी मेरा अधिकार नहीं है। इसी प्रकार सुमित्रा तथा 
कैकई भी दूध-कटोरा लाठी हैं परन्तु उनका तो एक हीं उत्तर था मुझे तो बनवास हो चुका 
है। राम अपने पिता दशरथ के पास जा कर मिलते हैं। राजा 5शशीर्वाद देते हैं | चौदह वर्ष 
का बनवास काटकर शीघ्र आयोध्या लौटना!। सीता के महल में जात हैं तो वह साथ जाने 
की प्रार्थना करती है । राम बनवास के कष्टों का बखान करते हैं परन्तु सीता कहां मानती ! ! 
ऐसा ही हठ लक्ष्मण ने किया । 3प्तत: तीनों बन की ओर चल दिए ! यह प्रसंग भी गौआ में 
लड़ी सरसतः से गाया जाता है। मेरे आग्रह पर लालचन्द ने कुछ बोल सुनाए, धनीराम ने 
साथ दिया- 


पांववीड कली 
मेरे कपड़े मैले होये धोबा जी! 
गेरे कपड़े धोई देणे धोबा जी। 
स्हाझो होया बणबास धोबा जी ! 
इंक-इक दिन चौदह-चौदह साल, 
किआं करी बीती जांहगे मेरे राम। 
हाथियां तवेलयां हुण जांदे राम जी, 
तुर्सा बौहा मेरे मग्रा हाथियों ! 
स्हांझो होया बणबास वे हां 55 ।॥। 
सुसां बाहज किआं रहणा रामा जी, 
असां जाणा तहाड़े नाल रामा जी! 
फिर गौआ बदला साथ ही ताल, लब भी | घड़ा-थाली का नाद भी | बोल गूंजे। 
दुध-कटोरी मां कुसल्या लईई आई, 
पी ले राम प्यारया वे 5। उठ मिली लै !! 
दुध कटोरी माता असां नी ओ पीणा, 
स्हांझो होये बणबास, उठ मिली लै !! 
दुध कटोरी मां सुमित्रा लई आई, 
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पीले राम प्यारया वे 5! उठ मिली ले !| 

शेप पंक्तियां पूर्ववतत्‌ - 

दुध कटोरी मात्य ककेई लई आई, 

पी ले गम प्यारया वे ! उठ मिली ले ! 

तेरयां हत्थां माता पाणी विनी पीणगां, 

स्हांझो होये बगबास, उठ प्रिली लै। 

दसरथ दे महल रामचन्द्र जास्टे, 

मिली लै पिता प्यारयर वे, उठ मिली जै !! 

असीरवाद राजा दसरभ दिन्दे, 

आदह साल कट्टी घर आंणा वे, एठ मिलती लै !! 

सीता दे महलां रामचन्द्र जास्दे 

मिली ले सीता प्यारिये वे! उठ मिली ले !! 

इब्ऐक-इक दिन चौदह-चौदह साल, 

जाएशा नाल तुसारे ये आं 5।॥| 

जंगलां चा जाणा सीता दुख बड़े भारी 

फलां बो फरुदां गुजारे भोलिए 

जेंगलां तर जाई सीता दु:स्त्र बड़े भरी 

भुईयां जाई डेरे लथाये भोलिए! उठ मिली लै ॥ 

आगे कथा गद्य में सुनाते कहते हैं कि इस प्रकार रामचन्द्र डी सयसे सिलते- 
समझाते बन को चले परन्तु सीता और लक्ष्मण ने राम जो का एक भी तर्क नहीं माना 
और सःथ चलने का ही हठ छिया। तो महाराज ! हिस समय राम चन्द्र सीता लक्ष्मण 
बनवास को चले ता उस समय का बखान यूं करते हैं। ढोलक गमकी, स्वर उठा, 
घड़ा-थाली न साथ दिया- 

अग्गैं-अर्गें राम लकमण भाई, 

पिच्छें-पिच्छें सीता जनके दी जाई, 

उददे पिच्छे चली जुध्या सारी बे आं 55॥। 


छट॒ठी कली 
इस कथा प्रसंग में रामचन्द्र जी का पंववरटी में कुटिया लनाना, उसे सजारा, राम- 


लक्ष्मण का चोपड़ खेलना, सीता द्वारा कशीदा कड़ाई करना, राम जी को प्यास लगनी, सीता 
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का घड़ा उठाकर पणिहांट को जाना, घड़ा उठाते सीता का बिन्दला पणिहांद में गिर जाना, 
पंचवटी लौटने में देरी होना, राम का क्रोधित होना, डोबे या गोताखोर बुलाकर विन्दला 
निकलवाना, सीता कौ बगिया में हिरण का आना, रामचन्द्र जी को मृग मारने हेत्‌ प्रेरित 
करना, गम का हरण के पीछे जाना, राम का तालाब के किनारे हिरण की ताक में बैठना, 
चने के जीब-ज-तुओं का वानी पीने हतु तालाब पर आना, राम का तीर चलाना, हिरण का 
विलाप, राम द्वारा उसकी यृगछाला घर लाना तथा सुरगपुर की सुरगणियों के आने की कथा 
भो इस कली के साथ जुड़ी है ! प्रताप चन्दे बसा लैंदे गलाया (प्रताप चन्द ने थोड़ा विश्वाम 
लेते कहा) जनाव यंचवट्ों प्रसंग दा गौआ बड़ा तम्मा है, बड़ा समय लगेगा । लेकिन कुछ 
प्रसंगों को संक्षेप में सुनाते हैं । उसने लालचन्द को इशारा किया, उसने घड़ा-थाली संभाले, 
धन ने ढोलक पर थाप दी और स्वर मृंजा- 
पत्थर गिट्‌टा जोड़ी वो रामे कुटिया बणायी, 
चनणे दी लकड़ी लगाई बो रामा ऐ । 
कुटिया दें कंढें-कंढें राम बाग लुआये, 
फुल्लां दे लगाये बगीचे वो पेरे रामा फुछ्मं दे । 
इक दिन राम ते लछमण चौपड़ बाजी खेलदे, 
सीता राणी कढदी कसीदः मेरे रामा ऐ। 
चौपड़ बाजी खेलदयां जो लगियां प्यासां, 
कुण वो पिआए ठंडा नीर मेरे रामा ऐ । 
न यो घर जोरू, न वो घरें गोली 
कुण वो पिआए ठंडा पाणी मेरे रामा ऐ। 
सीता जो दित्ती रामा सुणौटी, 
किआं करी बैठी रेंहदी मेरे रामा ऐ 
मत्थे दी सुहागी उमरा दा साथी, 
इहदी ताईं बणा जो आई मेरे राम ॥ 
सुर-ताल बदले: - 
चुकया घड़ोलू सीता पाणियें जो चलल्‍ली ऐश, 
पैरा पाईयां झिलमिल पणियां वो मेरे रामा। 
ठुमकुएं-ठुमकुएं चली वो मेरे रामा ! 
जाई रही ऐ डुगड़ेयां नौणा मेरे राम। 
भरिया घड़ोलू सीता डंगी पर धरया, 
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हत्थ-मुंह धोणा लगी मेरे राम ए। 

हत्थ-मुंह धोई सीता हटी जे पच्छेड़ें, 

बिन्दला पिया डुग्गे नौणा मेरे राम। 

जली-बली जायां ओ दुगड़या नौणा। 

तुद मेरा रूप छुपाया मेरे राम! 

इस प्रकार महाराज ! सीता बड़ी परेशान हुई! डोबे बुलाए, तब बिन्दला अपने 


आप ऊपर तैरने लगा। स्रीता ने बिन्दला लेकर मस्तक पर लगाया। घर लौटो तो गम- 
लक्ष्मण ने उस पर देर से आने का शक किया। उधर बगोचा देखा तो उसे हिरण उजाड़ रहा 
था। दोनों भाई चौपड़-बाजी में मस्त थे। जब वे सीता से विलम्ब से लौटने का कारण पूछते 
हैं तो सीता क्या कहती है ? 


मरी तुसां जानयो मेरे मैंहजरियों लोको। 

तुसां मेरा मैंहजर पाया वो मेरे रामा । 

जली तां जाहन तुहाड़े धनुष धनोटे, 

अग्ग लग्गै तिन्‍्हां पंजां बाणा यो राम । 
इस पर गुस्से होते राम कहते हैं 

इतणियां गल्‍्लां नी तू बोलेयां भोलिये सीते, 

जींदिया जो डंगिया चर्णांहगा छो मेरे राम । 

धनुखे जो गाल न दीआं भोलिये सीते। 

धनुख हुण्दे बड्डे भाई वो मेरे राम !! 
महाराज ! सीता अपने क्रोध की सफाई में क्या कहती हैं- 
उंगलियां छेदी वो छेदी बाथुआ लाया, 

बाथुए दुकी-दुकी खांदा यो मेरे रामा। 

न दो पत्तर तोड़े, न वो कुम्बल तोड़े 

बूटियां पुदट्टी-पुट्टी खांदा वो मेरे रामा ॥ 
राम-लक्ष्मण जब सीता को देरी से लौटने आदि के प्रश्न पूछते परस्पर वार्तालाप 


करते हैं तो सीता उन पर गुस्से होती कहती है कि मेरी निराधार चर्चा करने बालो! आप मर 
जाएं, क्‍यों आंप मेरी झूठी चर्चा कर रहे हैं। तुम्हारे धनुषों को आग लगे । तुम्हारे पांच बाण 
जल जाएं जो मेरी बगिया की हिरण से सुरक्षा नहीं कर सके | इस पर राम जी गुस्से होते, 
कहते हैं- सीता! तू इतनी बड़ी-बड़ी बातें मत कर, तुझे जीवित दीवार में चिनवा दूंगा। मेरे 
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धनुष को गाली मत देना, धनुष तो मुझे बड़े भाई के समान हैं। इसके उत्तर में सीता कहती 
है कि हिरण ने न पत्ते तोड़े, न कोंपल उसने तो पौधे ही उखाड़-उखएड कर खा लिए। मेरी 
तो उंगलियों के पोर घिस गए थे इस प्यारे बगीचे को खोदते-बोते | इतना कहने पर वह राम 
स क्या कहती है, गौआ (छन्द) इस प्रकार है- ताल बदलने के साथ स्वर उठता है-- 

ऐ मंझ-मंझ धौला ओ मंझ-मंझ काला, 

मंझ भर ओ सुनहरी रेखा वो मेरे रामा। 

उस मिरगे जो राम्ा तुसां मारी लिआईये, 

बणी जांदे तिनयों वस्त्र मेरे रामा। 

रामा जो टोपी, लक्ष्मणे जामा, 

सीता जो गले मंझ कैंठा मेरे रामा ॥ 

हे राम जी! हिरण क्या विचित्र है। कहीं से काला कहीं से धौला,बीच में सुनहरी 
रखा। उस मृग को यदि तुम मार कर लाओ तो उससे हमारे तीनों वस्त्र बन जाएंगे । राम को 
टोपी, लक्ष्मण को तन का वस्त्र और सीता के गले के लिए हार । राम ने इतनी बात जब सुनी 
तो उन्हें भी जोश आ गया। उन्होंने अपना धनुष उठाया, सीता को लक्ष्मण के सुपुर्द किया 
और स्वयं उस स्वर्णमृग को मारने चले। तो महाराज! उस समय का वर्णन यूं करते हैं। 
ढोलक की थाप, ताल, लय बद ..ती है- बोल उभरते हैं- 

अगैं -अगें मिरगा वो पिच्छैं-पिच्छें राम चलदे, 

जांदे-जादे जाई रैह, कजली बणा मेरे राम ए। 

अरे सै: तलाई घुपन्हेरा जंगल, 

तिस मंझ मिरगा गिया छिपी मेरे राम। 

महाराज ! आगे-आगे मृग और पीछे-पीछे राम, जाते -जाते कजलीबन में पहुँच 
गए। आग घोर अंधकार, तालाब के किनारे वहीं कहीं मृंग छिप गया। राम उसी ताल पर 
मृग की प्रतीक्षा में धनुष-बाण साध कर बैठ गए। उस दृश्य का वर्णन भी लोक गायक बडे 
सुरीले स्वर में यं करते हैं- 

पहले पहरें मेरे रामा चिड़ पखेरू आए, 

याणियें दे आए धरयाए मेरे रामा। 

पाणियें पींदेयां रामा कुछ मत बोलदे, 

पाणियें दे आए धरयाए मेरे राम। 

पाणी जे पींदे जंगलां जो जांदे 

रामो राम पुकारे मेरे राम ॥ 
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दूजे पहरे कपला गौआं जे आईयां 

पाणियें दीआं आईआं धरयाथिआं मेरे राम ! 
तीजें पहरें ओ रामा गैंडा जे आया 

पाणियें दा धरयाआ मेरे रामा। 

पाणियें पी ने गैंडा हटेया पच्छेड़ें 

रामा ने त्तीर चलाए ओ मेरे रामा॥ 


इतना गा कर धनी राम ने ढोलक थापी और बोला- महाराज जब राम ने बाण 
चलाया तो गैंडा (हिरण) क्‍या कहता है- तू ने मुझे नहीं मारा अपितु अपने कुल का भाई 
मारा !! राम उत्तर देते हैं तुझे मार कर मेरे कुल का रास्ता सुधर गया है। परन्तु एक बड़ा 
आश्चर्य हुआ जब राम जी उसकी खाल उतारें तो वह दूसरी ओर से चिपक जाए। इतनी देर 
में सुरगपुर की गिरजें (गिद्ध) आ गयीं-सोचती कब गैंडा नंगा हो और इसका भक्षण करें। 
राम ने समझ से काम लिया। जिस ओर से खाल उतारें उस पर कौल गाड़ते जाएं। इस 
प्रकार उन्होंने इसकी खाल उतारी और उसे लेकर पंचवर्टी लौटे | 


धनी राम ने लाल चन्द को ढोलक थमाते कहा-रमैण कितड़ी सुणाणी जनाब ! ऐह 
तां कई रातों का झेड़ा है। आप कहते हैं तो एक कली और सुना देते हैं। वह लाला को 
कहता है - सीताहरण सुना दे ! जग्गी भी स्वर मिलाता है । ढोलक गमकती है, घड़ा-थाली 
की झंकार के साथ-फिर रुकती है ढोलक | लालचन्द कथा कहता है, महाराज ! ! 


बोलदे | जब राम जी हिरण के पीछे चले गए तो रावण बुजरू का भेष बना 
कर सीता को छलने आ गया। कुटिया के द्वार पर अलख जगाया। सीता भिक्षा लेकर 
आयी परन्तु द्वार के अन्दर ही रुक गयी। आगे तो लक्ष्मण ने रेखा डाली थी। साधु हठ 
करे कि हम बंधी भिक्षा नहीं लेते इसलिए रेखा लाघकर भिक्षा दो! सीता कौ समझ भी 
फिर गयी। वह रेखा के बाहर आई, रावण ने उसे उठाकर झोली में डाल लिया और 
लंकापुरी को चलता बना। रास्ते में सीता पेड़-पौधों, वन जीवों से रावण को रोकने की 
मिन्नत करे, परन्तु रावण से टक्कर कौन लेता। इस कथा के रावण-सीता संवाद को इस 
प्रकार गाते हैं-- 

बाड़ीआ दा चनण कटाया ओ डकडौरू बणाणा, 

डकडौरू बणाणा जी, 

रावणे भेष बुजरू दा बणाया। 

अलख जगाया राजे रामे दिया परौली 

दीयां-दीयां जिजमानणियें भिच्छया, 
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संग छड्डी करी दूर जांदा वे आं 55। 
सीता- न घर छोहरा, न घर गोली, 
भिच्छेया कौण पाये वे आं 55। 
रावण- बुजरू हुन्दे वो पुतरां बराबर, 
नी हुन्दे अन्दरोल वे आं 5। ( पर्दा ) 
सीता- नी हन घरे राजा राम, 
भिच्छेया कुण पाये वे राम वे आं 55। 
रावण- घरें वो हुन्दे राजा राम, 
लैंदे घोड़यां दे दान वे आं 55। 
घर वो हुन्दे राजा राम, 
लैंदे हाथियां दे दान वे आं 55। 
गज मोतियां दा थाल भरी सीता, 
भिच्छेया लई बाहर आई वे आं 55। 
घणी-घणी रामा दी कार-कारा बाहर नी बो जाणा वे आं 55। 
रावण- बाहर आई देआं मिन्‍्जो भिच्छेया, कार टपपी मैं नी जाणा वे आं 5। 
सीता- चनणे दे पटड़ बणाए, कार भन्नी मैं नी जाणा वे आं 5। 
रावण- मुखां बन्हीं भिच्छया नी लैणी 
असां बुझरू हुन्दे आं वे आं 55। 
झूंड वो चुकया राणी सीता, 
पकड़ी झोलिया चा पाई वे आं 55। 
महाराज! रावण के रास्ते में कई रुकावटें आई परन्तु रावण सीता को लेकर लंका 
पहुँच गया। सीता को अशोक वाटिका में बिठाकर स्वयं अपने महल को जाता है। इस 
प्रकार और भी रापकथा- प्रसंग रमैणी में गाए-सुनाए जाते हैं। कभी फुर्सत होगी आपको भी 
और हमें भी तब अगली कलियां सुनाएंगे। अब तो खेती की कटाई शुरू होने वाली है 
स्थाल में समय मिलेगा तब घियाणे (अलाव) के पास बैठकर सुनाएंगे। फिर जितनी मरजी 
टेप कर लेना। पहले तो बड़े गवैये थे रमैणी के, लच्छमण धमेड़िया, रांझू अझीर और कई 
थे आर-पार के गांवो में। अब तो रूआज भी खत्म हो गया और गाने वाले भी इक्का-दुक्का 
रह गए। हमारा भी पता नहीं कब खड्ड बुला लेगी। आपको शौक है तो हमारी भी कदर 
बढ़ रही है। अच्छा तो जय राम की । फिर कभी संयोग बना तो और कुछ सुनाएंगे। इतना 
कहकर वे अपने-अपने घरों को चल दिए। 
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विश्लेषण मूल्यांकन 


कांगडी उपभाषा में परम्परित कांगड़ी रमैणी राम कथा गायन का कथानक 
उपर्युक्त राम कथा चरित ग्रंथों पर आधारित होने के बावजूद भी अपना अलग सा स्वरूप 
रखता है। पूर्व पद्मांशों एवं गद्यांशों के परिप्रेक्ष्य में यदि इस विषय पर गंभीरता से विचार करें 
तो यह सहज स्पष्ट होता है कि रमैणी में स्थानीय लोकमानस सर्वत्र विद्यमान रहा है। यही 
कारण है कि रामकथा के पुस्तक आधार कथावृत्तों के वर्णन में लोक चिन्तन, लोकविश्वास, 
लोकअवधारणा, लोकवृत्ति अनायास रूप में कथा-वृत्त में समाविष्ट मिलती है। रामकथा- 
गायक वर्ग की निजी मानसिकता ने भी इस कथा परम्परा में लोक व्यवहार, लोकविश्वास 
आदि स्तरों पर बहुत कुछ जोड़ा है, शायद इसी कारण इसका भाषिक एवं आर्थिक सौंदर्य 
भी बढ़ा है। रामकथा को आंचलिक आयाम भी मिले हैं, मौखिक परम्परा के कारण। 


कांगड़ी लोक रामायण का अभिव्यञ्ञना पक्ष भी सरल, सहज, बोधगम्य है। इसमें पद्म 
रूप गौआ सुनाने से पहले उसमें व्यक्त कथांश को गद्य रूप में कहा जाता है अत: इसके श्रोता-मंच 
का या प्रस्तुति मंच का स्वरूप गद्य-पद्य मिश्रित है। इस विधि से इस मंच में रोचकता भी बनी 
रहती है और कथा-गायकों को विश्राम लेने का अवसर भी प्राप्त होता है। इसे चम्पू काव्य रूप भी 
कह सकते हैं । रामकथा कलियों में विभक्त है, भाख या स्वर बदलने में रड़छन्द का भी प्रयोग होता 
है। अत; जैसे राम चरितमानस में दोहा-चौपाई शैली है वैसे इसमें भी गौआ और रड़ छन्द शैली का 
प्रवाह मिलता है। इससे जहां लय में परिवर्तन होता है वहां कथा श्रवणता एवं कथा अभिव्यक्ति में 
रोचकता तथा सरसता भी आती है जो इस कथा-गायन परम्परा का सहज सौंदर्य है। राम कथा 
के स्वरूप में प्रक्षितांश बाहुल्य अवश्य है जिसका कारण स्थानीय लोकमानसिकता है। 
लोकसाहित्य में स्थानीय लोकमानसिकता की प्रमुखता ही संभवतया उसे अन्य जनपदीय 
लोकसाहित्य से अनेक स्तरों पर भिन्न साबित करती है और रचित साहित्य से भी यही इसकी 
प्रमुख विशेषता भी है। आंचलिक शकुन-अपशकुन, लोकविश्वास, जादू-टोने, लोकव्यवहार में 
स्थानीय मानसिकता, सम्बंधों के प्रति सन्देह भावना, दोषारोपण के साथ-साथ अनेक कथा- 
अभिप्रायों का प्रयोग भी इस कथा परम्परा में मिलता है। समग्र रूप में मैं तो इतना कहना 
चाहूँगा कि यदि समूचे हिमाचल के लोकसाहित्य में परम्परित रामकथा गायन परम्पया का 
संग्रह कर उसका अध्ययन मनन एबं विश्वेषण-मूल्यांकन किया कराया जाए ते हमें हिमाचली 
लोकमानस की विविधता का ज्ञान होगा, साथ उसके मनो-सामाजिक चिन्तन का बोध होगा। 
आशा है कि हि.प्र. अकादमी इस दिशा में कोई सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करेगी। 
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जटायु की अभिलाषा 


एजिरधारी लाल वर्मा 


ए क महात्मा एक जंगल के किनारे अपनी कुटिया से बाहर बैठ कर प्रतिदिन रामकधा 
सुनाते थे। बहुत संख्या में संगत राम कथा सुनने के लिए आती थी। एक गिद्ध पक्षी 
भी प्रतिदिन वहां आता था और सामने के वृक्ष पर बैठ कर राम कथा सुनता था। जिस दिन 
महात्मा जी ने कथा समाप्त कौ तो सब को प्रसाद दे कर विदा किया। सब लोगों के चले जाने 
के बाद वह पक्षी वृक्ष से उड़ा और महात्मा जी के चरणों में पड़कर लोटने लगा। महात्मा जी 
ने देखा कि यह तो वही पक्षी है जो सामने वाले वृक्ष पर बैठ कर कथा सुनता था। महात्मा 
जो ने पक्षी को उठाया, प्यार-दुलार दिया और कहा कि हे पक्षी! काश ! मैं तेरी भाषा समझ 
पाता तो तुम से कुछ बात करता। 


पक्षी ने कहा महात्मन्‌! मैं मनुष्य की भाषा समझता हूं और बोल भी सकता हूं । 
महात्मा ने कहा फिर बोल तू क्या चाहता है। पक्षी ने कहा- जो आपने राम कथा सुनाई 
उसको मेरे दिल में बड़ी गहरी छाप पड़ी है। आपने राम नाम की महिमा का बहुत अनोखा 
वर्णन किया है। क्या मेरे जैसे नीच मांसाहारी पक्षी को भी भगवान राम के दर्शन हो सकते 
हैं ? महात्मा कहता है कि हे पक्षी तू श्रद्धा भावना रखने वाला पक्षी है,तुझे जरूर भगवान राम 
के दर्शन होंगे परन्तु पहले अपना परिचय तो दे ? पक्षी ने कहा, महात्मन्‌ मेरा नाम जटायु है, 
मुझे गिद्वराज कहते हैं पर आप यह बताओ कि मुझे कब प्रभु राम के दर्शन होंगे? तव 
महात्मा जी ने कहा कि ज्ेता युग के अंत में अवधपुरी अयोध्या के महाराज दशरथ के घर 
भगवान विष्णु अवतार लेकर श्रीराम रूप में आएंगे तब तुम्हें प्रभु राम के दर्शन होंगे। अब 
पक्षी उड़कर चला गया तथा उस दिन का इंतजार करने लगा जब उसको भगवान्‌ राम जी 
के दर्शन होंगे। समय बीतता गया। एक दिन पक्षी ने देखा कि अयोध्या की ओर से एक 
विमान आया और स्वर्ग पुरी की ओर उड़ता चला गया। उस विमान में महाराज दशरथ 
स्वर्ग पुरी को यात्रा करने के लिये जा रहे थे। विमान स्वर्ग में जा कर उतरा। इंद्र महाराज 
को पता चला कि मात लोक से राजा दशरथ आए हुए हैं। इंद्र देव ने उनका स्वर्ग पुरी में 
बहुत स्वागत किया। महाराज दशरथ ने इंद्र से नवग्रहों के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की । 


क्र्श 


इंद्र देव महाराज दशरथ को सब ग्रहों के दर्शन के लिये बारी-बारी उन के घर पर ले गए। 
आठ ग्रहों के दर्शन करवाने के बाद इंद्र देव ने कहा कि चलिये महाराज अब लौट चलते हैं 
लेकिन महाराज दशरथ ने कहा कि अभी तो आठ ग्रहों के दर्शन हुए हैं,शनि देव जी का 
दर्शन तो किया नहीं । इंद्र देव ने कहा कि बस महाराज रहने दीजिये इतना बहुत हो गया। 
महाराज दशरथ ने कहा कि शनि देव के दर्शन अवश्य करने हैं और वे शनि देव के दर्शन 
करने के लिए गए | इंद्र देब ने आवाज़ लगा कर शनि देव को सूचित किया कि हे शनि देव ! 
आपके दर्शन करने के लिये मात लोक से महाराज दशरथ आए हैं। शनि देव ने दर्शन की 
आज्ञा दें दी। राजा दशरथ और इंद्र देव उसके पास पहुंचे तो उन्होंने मुंह फेर कर पीठ उन 
की ओर कर दी तथा कहा--महाराज दशरथ का मेरे दरबार में स्वागत है । महाराज दशरथ ने 
कहा-हे इंद्र देव ! यह मेरा कैसा स्वागठ है, शनि देव ने दर्शन देने के बजाए पीठ मेरी ओर 
कर दी है । इंद्र देव न कहा-कि महाराज शनि देव ने आपका बड़ा उचित स्वागत किया है। 
ऐसा कृपा पूर्ण स्वागत आज तक इन्होंने किसी का भी नहीं किया। क्योंकि शनिदेव की दृष्टि 
जिस पर भी पड़ जाती है उस पर शनि की साढ़सती आ जाती है अत: अब वापिस चलने 
में ही भलाई है। महाराज दशरथ ने हठ की कि मैं शनि देव के दर्शन जरूर करूंगा। तब 
शनि देव ने क्रोध में कहा कि राजन्‌! अब मुझे दोष मत देना, मैं आप को दर्शन दे रहा हूं 
ज्यों ही शनि देव ने पलट कर राजा दशरथ की दर्शन दिये तो महाराज दशरथ शनि का 
विकराल रूप देखते हो मूर्छित हो गए और वहां से धरती की ओर गिर पड़े। 


महाराज दशरथ गिरते हुए धरती की ओर आ रहे थे। नीचे धरती पर से जटायु ने 

देखा कि कोई आदमी आकाश से गिरता हुआ धरती की ओर आ रहा है तो जटायु ने अपने 
पंख फैलाए तथा उसे अपने पंखों पर थाम कर बचा लिया। कुछ देर के बाद महाराज 
दशरथ होश में आए तो उन्होंने गिद्ध पक्षी को अपने पास पाया। राजा कहने लगे कि मैं यहां 
केसे पहुंच गया ? जटायु ने सारा वृत्तान्त बताया कि आप आकाश से नीचे गिर रहे थे और 
मैंन आप को अपने पंखों में थाम कर बचाया। महाराज दशरथ बहुत खुश होकर जटायु को 
हहने लगे कि में अवध नरेश महाराज दशरथ हूं। आपने एक चक्रवर्ती राजा के प्राण बचाए 
हैं ! में खुश हो कर आपको कुछ देना चाहता हूं। मांगो ! क्या चाहते हो । जटायु ने दशरथ का 
नाम सुना तो समझ गया कि इन्हों के बड़े पुत्र राम होंगे जिन का मुझे इंतज़ार हैं। जटायु ने 
कहा कि महागत्र वैस्ले मुझे कुछ भी नहों चाहिये, यदि आप कुछ देना हो चाहते हैं तो मुझे 
बचन दो कि आप अपना पहला पुत्र मुझे देंगे। जो जीवन के अन्तिम समय में मेरे पास रह 
कर मेरा अन्तिम संस्कार विधिपूर्वक करे । इस पर महाराज दशरथ हंसे और कहने लगे कि 
जटायु अभी तो मंग विवाह भी नहीं हुआ है । आपने यह क्या मांगा ? कोई धन टौलत मांग 
लेते, कोई राज-जागौर मांग लेते। जटायु ने कहा- महाराज मुझे जो चाहिये था वह मैंने मांग 
लिया! इसे पूरा करना,व करना आपको इच्छा पर है। महाराज दशरथ ने जटायु की मांग को 


पूरा करने का ववन दिया और वापिस अयोध्या आ गए। 


समय अपनी चाल से चलता रहा। महाराज दशरथ के तीन विवाह हुए लेकिन 
सनन्‍्तान पैदा नहीं हुई जिसके लिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया | उनके घर इससे चार कुंवर 
पैदा हुए राम,लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न | पुत्रों के जन्म की खुशी में महाराज दशरथ ने खजाने 
खोल दिये | गरीनों को बहुत धन दौलत बांटी गई बहुत लोग महाराज दशरथ को बधाई देने 
के लिये अयोध्या आ रहे थे तो जटायु ने किसी से पूछा कि इधर इतने लोग क्‍यों जा रहे हैं ? 
लोगों ने बताया कि महाराज दशरथ के घर में चार पुत्र हुए हैं। हम उन्हें बधाई देने जा रहे 
हैं। सुन कर जटायु बहुत खुश हुए। वह अपना वचन-वरदान प्राप्त करने के लिये महाराज 
दशरथ के पास पहुंचे और उन्हें पिछली सारी थात याद करवाई | महाराज दशरथ को अपना 
पहला पुत्र राम अपने बचन के अनुसार जटायु को देना पड़ा | सारी अवधपुरी में हा हा कार 
मच गई कि महाराज दशरथ ने अपना बड़ा पुत्र पक्षी राज जटायु को दे दिया। जटायु ने 
अपने पंजों से राम को उठाया और आकाश की ओर उड़ गया | पंज की जकड़ में उड़ते हुए 
प्रभु राम ने अपना वजन इतना बढ़ाया कि जयटायु उन्हें सम्भाल न सका | जटायु के पंजों से 
राम छूट गए और एक बड़ी चट्टान पर गिर पड़े । जटायु रोने लगा कि राम को मैंने अपने 
हाथों गंवाया। उसी समय प्रभु राम ने जटायु को साक्षात्‌ रूप में अपने दर्शन दिये और कहा 
कि जिस अभिलाषा से आप ने मुझे मांगा है, आप की वह अभिलाषा मैं पूरी करूंगा। जब 
आपका अंत समय आएगा तो मैं आप के पास पहुंच जाऊंगा और अपनी गोदी में आप का 
सिर रख कर आप का अंत समय पूरा करवाऊंगा। अब जययु ने प्रभु राम को फिर अयोध्या 
पहुंचा दिया और स्वयं वापिस आ गया। 


जटायु का अन्त समय जब समीप आया उस समय रावण सीता को चुरा कर ले 
जा रहा था। जटायु ने रावण को रोका और सीता को छुड़ाने के लिये रावण से लड़ाई की | 
लड़ाई में जटायु बुरी तरह घायल हो गया। प्रभु राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते- 
करते बहां पहुंचे जहां जटायु घायल पड़ा था और जीवन की अन्तिम सांसें गिन रहा था। 
अंतिम समय प्रभु राम ने जटायु का सिर अपनी गोद में रखा और पूछा कि आपकी यह 
दुर्दशा कैसे हुई ? जटायु ने कहा कि रावण सीता को चुरा कर ले जा रहा था। मैंने उसे रोका 
और सीता को छुड़ाने के लिये उससे लड़ाई की | लड़ाई में मैं घायल हो गया और आपकी 
ब्रतीक्षा में जीवन की अंतिम सांसें ले रहा हूं। अब मैं जा रहा हूं। प्रभु! आपने अपना वचन 
निभा कर मुझे धन्य किया। जाओ और सीता को रावण की कैद से छुड़ा लाओ और मुझे 
अपने धाम को जाने की आज्ञा दो। इतना कहकर जटायु के प्राण निकल गए। प्रभु राम ने 
जटायु का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक कर के अपने भक्त जटायु की अभिलाषा पूरी की। 
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सिरमौर में रामायण का स्वरूप 


0 ध्यान सिंह चौहान 


रमौर ज़िला एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहां के लोगों की सादगी, उनके रहन-सहन के 
ढंग तथा खानपान इत्यादि में अपनी ही एक झलक दिखती है। इस क्षेत्र के लोगों में 

लोक संगीत में भी काफी रुचि दिखाई देती है। यहां पर विभिन्न प्रकार के मेले जैसे माघी 
का त्यौहार, बिशू का मेला, बूढ़ी दियाली इत्यादि खास तौर पर मनाई जाती है। इन त्यौहारों 
व मेलों के दौरान लोकगीतों, गाथाओं, ऐतिहासिक कथाओं इत्यादि पर विशेष चर्चा की 
जाती है और रामायण तथा महाभारत भी इन्हीं में से एक हैं । खासतौर पर रामायण देवी- 
देवताओं के जागरण में अधिकतर गाई जाती है| यहां के लोग भगवान राम के प्रति बड़ी 
आस्था रखते हैं । जब एक दूसरे मित्र तथा सगे सम्बन्धियों से मिलन होता है तो एक-दूसरे 
का अभिवादन राम-राम कह कर करते हैं | यहां के निवासियों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सवों 
तथा मंगल अवमरों जैसे पुत्र जन्म, विवाह तथा यज्ञ आदि में भी जो गीत गाए जाते हैं उनमें 
राम का वर्णन रहता है। लोग किसी के घर जब कभी इकट्ठे होते हैं तो अपनी लोकभाषा में 
राम कथा गायी सुनी और सुनायी जाती है जो कि इस प्रकार से है - 

चान्दे मामा सुरजो गांऊबे पोणो रो पाणे, 

मामा गांऊबे नारेणो जैणे धोरते बाणे। 

मामा गांऊबे नारेणो जैणे धोरते बाणे, 

राजा गांऊबे दशरत साथे कुशल्या राणे। 

राजा गांऊबे दशरत तिनो गांऊबे राणी, 

राजा बोलु दशरत मनो दोनां जाणी। 

ऐक राणे कुशल्या जियें रामो जी ज़ाया, 

दुजै राणे सुमीतरा जियें लखणो शत्रुघन ज़ाया, 

तिजे राणे कैकई जियें भोरेतो ज़ाया। 


फ्4 


उपगोक्त पंक्तियों में यह स्पष्ट किया गया है कि सबसे पहले चन्द्रमा और सूरज 
तथा परमात्मा का नाम पुकारा जाता है जिन्होंने यह घरती बनाई है। इसके बाद राजा दशरथ 
का भी नाथ लिया गया है। इसमें कहा गया है कि राजा दशरथ की तीन रानियां थीं, पहली 
रानी कौशल्या ने गम को जन्म दिया तथा सुमित्रा रानी ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को और तीसरी 
रानी कैकेई ने भरत को जन्म दिया। 
राजा बोलु दशरत बहुताई धोने, 
पढ़दे लिखदे लोए गोआ विश्वा मुने, 
बौशे जाले देओटे भूईयें पोड़ोले गारो, 
दुइ़ने भाए रामो लखणो राकेसौ मारो, 
ताड़का रोए राकेसी रे धोरे दे आए, 
तीरों राखो रामे तोलो छातियो दो लाए। 
राजा दशरथ बहुत ही धनवान और बुद्धिमान थे। कहा जाता है कि वे अपने दोनों 
पुत्रों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु विश्वामुनी (विश्वामित्र) के पास भेजते हैं और तिश्वामुनी उन्हें 
अच्छी शिक्षा देते हैं। एक बार राम और लक्ष्मण दोनों जंगल में शिकार करने जाते हैं और 
वहां पर राक्षसों पर वार करते हैं और ताड़का नामक राक्षस के पास पहुंच जाते हैं । राक्षस 
को देखते ही राम उसकी छाती पर तीर चला देते हैं। 
बहुत मारे शान्देला बोलो लोणो ने गाए, 
राजा लोआ जनकै तोलो स्वयंवरो रचाए। 
राजा राखा जनकै तोलो स्वयंवबरों रचाए, 
दुरो-दुरो दे जौदा राखे ब्यायोखे बोलःए। 
रामो लागे लखणो जनकपुरिखे आए, 
सिताए राखा रामो तोलो देखणा लाए! 
राजे बोलु जनकै राखो बोलणो लाए, 
जू तोड़ला धणुश तैसे देंऊ सिया ब्याए। 
जब राजा जनक सीता का स्वयंवर रचाते हैं तो दूर-दूर से बडे-बड़े योद्वाओं को इस 
के लिए आमन्त्रित किया जाता है। इस दौरान राम और लक्ष्मण दोनों भाई भी जनकपुरी में पहुंच 
जाते हैं और सीता की नजर उन पर पड़ती है। राजा जनक घोषण! करते हैं कि जो कोई योद्धा 
शिव धनुष को उठाकर तोड़ेगा, मैं अपनी बेटी सीता का विवाह उसी के साथ रचाऊंगा। 
बोड़े-बोड़े ज़ोधा कै भी ने धणुशो हिलाए, 
लंकादा दशासिर भी रोआ थधिया आए। 
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सरमाएबा दश्ाासिर लागा घोरोखे जाए, 
विश्रा लागा मुने तोलो आगेदा आए। 
मनोऊदा जनक तोलो रोआला धबराए, 
आधिने कौंवे ज़ौधा देओ धणुशों उठाए। 
विश्वा बुलु मुनिए राखो बोलणो लाए, 
ऊवा बीज़े रामों दें धणुशो उठाए। 
सीता के स्वयंवर में बड़े-बड़े योद्धा आमन्त्रित किए जाते हैं जिनमें लंका का राजा 
शवण भी उपस्थित होता है, परन्तु किसी भी योद्धा से धनुष नहीं उठाया जाता और सभी 
वहां से भागने लगते हैं। लंक! का राजा रावण भी शरमाकर घर को लौटने लगता है। इसी 
बीच विश्वामुनी भी वहां पहुंच जाते हैं । राजा जनक को मन में घबराहट होने लगती है और 
कहते हैं कि अब ऐसा कोई योद्धा शेष नहीं बचा है जो धनुष को उठा सके। उनको देखकर 
विश्वामुनी राम की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि उठो और धनुष को उठाओ और 
तोड़ डालो | 
रामे राखो धणुशों तोलो उठाणो लाए, 
उठाएबा धणुशो राखो तोड़णो लाए। 
राजा रोए जनको तोलो शान्ते आए, 
माला राखे सियाए रामो रे टाटुदे पाए। 
धणुशोरा धफ्कका गोआ पर्वतोदा शुणाए, 
गुरू लागा पोरशुरामो तोलो धोरेदा आए। 
बहुता मारे शान्देला किये लॉणाने गाए, 
सिया ब्यायो राम लखणो लागे अयोध्याखे आए। 
राम जी धनुष को उठते हैं और उठाकर तोड़ते हैं। धनुष दोड़ने को आवाज पर्वत 
में भी सुनाई देती है। ऐसा करने पर राजा जनक के मन में शान्ति हो जाती है और उन्हें 
विश्वास हो जाता है कि सीता का विवाह अब अवश्य ही राम के साथ हो जाएगा। तत्पश्चात्‌ 
राम के गले में सीता वर माला डालती है और सीता के साथ विवाह रचाकर राम लक्ष्मण 
और सीता सहित फिर अयोध्या पहुंच जाते हैं। 


राजा बोलो दशरतो खे रोआ बुढ़ापा आए, 
बेटे बोलो रामोखे देणो राजपाठो दिलाए। 
राणिए राखे कैकई माया रोचाए, 

ऋसभमो लोई राजा खे बचनो री खिलाए। 


76 


राणे बोलो कैकई हाऊं कोरूने आशो, 

राजो देया भोरतोखे रामोखे बनवासो। 

बचनो राखा रामे तोलो निभाणा लाए, 

राजो देओं भोरतोखे आपु लागा जंगलोखे आए। 

राजा दशरथ सोचते हैं कि अब उन्हें बुढ़ापा आ गया है। वे राम जी को कहते हैं 
कि मैंने अपने राजपाट का बंटबारा कर लेना है। यहां पर रानी कैकेई बहुत चालाकी 
दिखाती है और कहती है कि सारा राजपाट भरत बेटे को मिलना चाहिए और राम को 
चौदह वर्ष का बनवास दिया जाना चाहिए | यह वचन राम जी निभाते हैं और सारा राजपाट 
छोड़कर सीता और लक्ष्मण के साथ जंगल को जाते हैं। 


दशरथ द्वारा कैकेई को दो वर दिए जाने की कथा एक प्रसंग में इस प्रकार भी 
प्रवलित है। एक बार युद्ध करते समय राजा दशरथ के हाथ की उँगली में एक गहरा घाव 





वि पय 5] सन्दर्भ में सिरमोंर क्षेत्र में यह प्रसंग भी प्रचलित है कि बनवास 
के समय जब रावण द्वारा सीता का हरण किया गया वो राम और 
लक्ष्मण के अपनी कुटिया में आने पर सीता वहां नहीं होती है । 
यीता के इस प्रकार अचानक खी जाने पर राम को लक्ष्मण पर 
| सन्देह होने लया। लक्ष्मण इस बाव को भांप गया। एक दिन सायंकाल 
को उसने खाना बनाने के लिए आय सुलयानी आरम्भ की, परन्तु | 
वह चूल्हे में केवल एक ही लकड़ी लगा कर उसे ' कक मार्क रह. ... | मारता रहा. . . | 










हो गया, जिसके कारण राजा को बड़ी पीड़ा रहने लगी। राजा रात्रि निवास के लिए इन 
दिनों बारी-बारी से सभी रानियों के महल में जाया करता था | जिस दिन वह रानी कैकेई के 
महल में जाता, ग़नी उस की घाव वाली उँगली को अपने मुंह में डाल लिया करती थी और 
गंदगी (मकद आदि) चूसती रहतो थी, जिससे राजा की पीड़ा कम हो कर उसे नींद आ 
जाती थी। केफेई के इस प्रकार करने का कारण लोग उस का असुर राजा की कन्या होना 
कहते हैं । जब राजा का घाव अच्छा हो गया तो राजा ने उससे दो वर मांगने को कहा जिन्हें 
उसने बाद में राम सनवास तथा भरत को राजतिलक के रूप में मंगा। 

राजाखे दिया राणिए चौदा सालोरा बनवासो, 

सिया बोलो लखणो आमे कोरूनी आशो। 

बाज़ी ज़ाले बाजणे बाज़ो गोएरा बाणा, 

सिया बोलो लखणीो म्हारे गोएलो जाणा। 


रामो सिया लखणो लागे जंगलोदे जाए, 
पंचवटीदे कुटिया राखे बोणाणे लाए। 
पंचवटोटे सुरणनखा रोए देखदे आए, 
बातो राखी सुरपनखाए ब्याओरि लाए। 
इस प्रकार जब राम को चौदह वर्ष का बनवास दिया जाता है तो सीता और 
लक्ष्मण भी जंगल जाने की हठ करते हैं और राम के साथ जंगल जाते हैं। पंचवटी में 
कुंटिया बनाई जाती है जहाँ पर जे निवास करते हैं। दिन में शिकार करते हैं और शाम को 
वापस कुटिया में आकर समय गुज़ारते हैं । यहां एरए एक दिन रावण की बहिन शूर्पनखा 
पंचवर्टी में आ पहुंचती है और राम से विवाह रचाने की बात करती है। 
रामो लोए लखणो सताणे लाए, 
लग्ब्णे जोरोरे सुरपनखारे नाको दे लाए। 
पंचल्टी सुरपनखा लाओले नाटे, 
तरवारों लोई लोखणे नाको राखो काटे ! 
रूंदू-रूंदू सुरपनखा लागे लंकादे जाए, 
हाझो राखो रामोरा रावणो खे शुणाए! 
भेशों राखा रावणे तोलो फोकी रै बोणाए, 
बिछेया मांगदा लागा से पंचवटीदा आए। 
जब शूर्पनखा राम और लक्ष्मण को सताने लगतो हे तो क्रोध में आकर लक्ष्मण 
तलवार से शूर्पनखा की नाक काट देता है। रो-रो कर शूर्पनखा लंका चली जाती है और 
अपने भाई रावण को यह सारी कहानी सुनातो है | इस प्रकार राम से बदला लेने के लिए 
रावण साधु का भेष धारण करता है और भिक्षा मांगने के बहाने से पंचवटी में आ 
पहुँचता हैं । है 
सुनेरो बाणो मिरगो रावण रामो हौला मारो, 
धोखे धड़ेओ रावणो सिया नियों हारो। 
ओएि होन्दे जमना पोरि होन्दे गैरे 
रामो रो लोखणो रोवे ज़ौन्दे फैरे। 
बालणोखे चुलड़ा हों सैकणोखे गैठे, 
बाटोदो ओदेपो रो गोरुड़ो बे भेटे। 
रूणोरा राखा हिणकू तोलो गरु ड़े लाए, 
बाचनो राखे गरुड़े तोलो बोलणे लाए। 


हैंड 


बेद्दीशा रावण हौला गरुड़ो मारो, 

से जोबे बोलो जे सिया ने रावणे हारो। 

रावण जब पंचवटी में पहुंचता है तो सोने का हिरण तैयार करता है और राम उसे 
देखकर शिकार करने जंगल में उसके पीछे दौड़ते हैं। उधर रावण सीता को कुटिया में 
अकेले देखकर वहां आ जाता है और भिक्षा के बहाने सीता को कुटिया से बाहर बुलाता है। 
हालांकि राम कुटिया के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं कि सीता इस रेखा से बाहर 
न निकल सके लेकिन चतुर रावण भिक्षा देने सीता को लक्ष्मण रेखा से बाहर बुलाता है और 
उसे उठा कर भगा ले जाता है। जब राम लक्ष्मण हिरण मारने के पश्चात्‌ वापस आते हैं तो 
कुंटिया में सीता को न देखकर चकित हो जाते हैं और इधर-उधर सीता को ढूँढने लग जाते 
है । जब रावण सीता को भगा कर ले जाता है तो रास्ते में उस गरुड़ मिलता है। वह सीता को 
रोकने की कोशिश करता है लेकिन रावण उसे घायल कर देता है। घायल अवस्था में वह 
कुटिया के पास पंहुच जाता है और सारी कहानी राम जी को सुनाता है कि सीता माता को 
लंका का राजा गबण भगा कर ले गया है। 


इस सन्दर्भ में सिरमौर क्षेत्र में यह प्रसंग भी प्रचलित है कि बनवास के समय जब 
रावण द्वारा सोठा का हरण किया गया तो राम और लक्ष्मण के अपनी कुटिया में आने पर 
सीता वहां नहों होती है। सीता के इस प्रकार अचानक खो जाने पर राम को लक्ष्मण पर 
सन्देह होने लगा | लक्ष्मण इस बात को भांप गया। एक दिन स्ायंकाल को उसने खाना बनाने 
के लिए आग सुलगानी आरम्भ की, परन्तु वह चूल्हे में केवल एक ही लकड़ी लगा कर 
उसे फूंक मारता रहा, राम ने उसके इस व्यर्थ के प्रयास को देखकर कहा- भाई क्‍यों व्यर्थ का 
प्रयास कर रहे हों ? दूसरी लकड़ी के बिना आग नहीं जलेगी। इस पर लक्ष्मण ने तुरन्त 
कहा-भाई साहिब मैं भी यही सोच रहा था कि 'ऐकी भाई री दौड़ रो एको छीड़ीरी झौल 
नि हो सकदी' अर्थात्‌ जिस प्रकार अकेली लकड़ी की आँच फलोत्पादक नहीं हो सकती, 
उसी प्रकार अकेला भाई भी किसी बड़े कार्य को करने में समर्थ नहीं हो सकता। इस प्रकार 
राम + यह उक्ति सुनकर लक्ष्मण को गले से लगा लिया क्योंकि लक्ष्मण ने अपनी बुद्धिमत्ता 
से राम का सन्देह्द दूर कर दिया था। 

रामो बोलु देव खे कोंबे देऑन ढेटो, 

बाटो बोलु आशोड़े तेथि बेलणे भेटो। 

तपस्या राखे बेलणिऐ पुरे कराए, 

बाटो राखे बेलणिए पर्वतोरे लाए। 

किशकिन्दा पर्वतोदा राजा सुग्रीवों ओसो, 
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आपणे भाईरे डोरोरा सै पर्वतोदा बोसो | 
हाथो दोना रामो तेरे धशुशो तीरो, 
राजा होन्दा सुप्रीवों साथे होणुआ दीरो। 
इस प्रकार जब सीता का हरण होता है तो राम की उम्मीदों पर पानी फिर जाता 
है और ऐसे दु:ख के मौके पर जब वे उसे ढुूँढने निकलते हैं तो रास्ते में भीलनी नाम की 
एक तपस्विनी उन्हें पर्वत का रास्ता बताती है और कहती है कि किष्किस्धा पर्वत में राजा 
सुप्रीड रहता है। वह अपने भाई के डर से बहां पर निवास करता है। वह आपको पूरी 
सहायता करेगा और साथ में हनुमान बीर भी आपकी सहायत करेगा। 
भेशो राखा होणु आए बामणोरा बोणाए, 
रामे राखा लखणो तोलो पुछणा लाए। 
हाथो दोना रामो तेरे धणुशों तीरो, 
गुंसाधि सुग्रीवो हाऊँ होणुआ बीरो। 
रामो रोए लोखणो सुग्रीदों डेई आए, 
सियारे जोणोरि बातो राखीले लाए। 
बौशे ज़ाले देओटे भुईएँ पोड़ोले गारे, 
सिया देऊँबा जोए जै भाए बालेदें मरे। 
इस प्रकार रास्ते में राम जी की मुलाकात सुग्रीव और हनुमान योद्धा के साथ होती 
है और सीता को ढूंढने का प्रयास किया जाता है सुग्रीव बोलता है कि मैं सीता को ढूंढने 
में आपकी सहायता करूंगा यदि आप मेरे भाई बाली का वध कर देते हैं क्योंकि वह मुझसे 
लड़ाई करता रहता है। 
धोखे धोड़िदो रामे राखो तीरो चलाए, 
ज़ौधा राखा बाले तेने मारेणा लाए! 
जौधा राखा बाले तैने मारेणा लाए, 
राजों राखो रापरे सुग्रीवोखे दलाए। 
हाथो दोना राप्रो तेरे धणुशो तीरो, 
लंकादा छोड़े लोआ तोलो हणुआ वबीरो। 
लंका राखे होगुआए फुकणे लाए, 
सियारा घौता राखा जोएओ ल्याए। 
राम सुग्रीव के भाई बाली को मारने के लिए तीर चलाते हैं और उसे मारकर 
सारा राजपाट उसके भाई सुग्रीव को दिलाते हैं । उधर हनुमान बीर लंका में जाकर तबाही 


80 


मचा देता है और सीता का पता खोज कर ले आता है तथा सारी लंका नगरी को आग 
लगा देता है। 
होणुआ देखयो होला रामोजी हसो, 
अश्ञोक वाटिका दे माता सिया जी असो। 
नल, नीलो, जामन्तोरे फौऊजो बोणाए, 
पुलौ राखा समुन्दरोदा बाँधणा लाए। 
नल, नीले समुच्रोदा पुलो राखा लाए, 
फॉऊजो राखे रामे तोलो लंका खे लाए। 
बागो बगीचे सोबे राखे उपाड़णे लाए, 
बेटा राखा अक्षय कुमारो मारेणा लाए। 
जब हनुमान ने लंका में तबाही मचानी शुरू कर दी तो उनको टेखकर राम हंसने 
ष सिरमौर में यह प्रसंग भी प्रचलित है कि जब रामचन्र चौंदह वर्ष का | 
बनवास काटकर वापस अयोध्या पहुंचे तो भारत वर्ष में नई [दिवाली के 
रूप में खुशियां मनाई गई लेकिन पिरमौर क्षेत्र के यिरीपार इलाके में 
लोगों को देर से प्रता चला को उन्होंने फ़िर राप के आने की खुझ्ी में नई 
दिवाली के एक महीने बाद बूढ़ी दियाली मनाई। इसके पीछे यह भी 
कहा जाता है कि उन दिनों किसान भाई खेतीबाड़ी के काम काज से 


। | जात रे अटल त रलवल आदि क मजत लिन. पा लेता है और अपने यनोरंजन हेतु बूढ़ी दिवाली मनानी शुरू 
की जाती है और उस दौरान रामायण आदि का बखान भी किया जाता है । 


लगते हैं और जब हनुमान सीता का पता ढूंढ लाते हैं और कहते हैं कि सीता माता अशोक 
वाटिका में हैं तो राम बड़े खुश होते हैं। नल नील और जामबंत आदि की फौज तैयार की 
ज़ाती है। लंका में जाकर वे भी उथल-पुथल मचा देते हैं, सारे बाग-बगीचे उखाड़ फेंकते 
हैं और रावण के बेटे अक्षय कुमार को भी मारने की साजिश की जाती है। 

फॉऊजो राखे रावणोरे सोबे मारणे लाए, 

बेटा लागा मेघनादो गोरेजेबा आए। 

बेटा लागा रावणो रा मेघनादो आए, 

शक्ते राखे मेघनादे लखणोदे लाए। 

होंणुआ रो रामो लागे धोरेदे आए, 
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इयाबे कोंवे बैदो जू देओ लखणो बचाए। 
रावणोरा भाए विभीषण देओला ढेटो, 
लंका नगरिंदा बोसो होला सुशीलो मेटो। 


जब गवण की सारी फौज को मारना शुरु किया जाता है तो रावण का बेटा 
मघनाद क्रोध में आ जाता है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल लक्ष्मण के ऊपर करता है 
और लक्ष्मण को मूर्छित अथवा बेहोश कर देता है। बेहोश लक्ष्मण को देखकर सभी 
घयरा जाते हैं और राम तथा हनुमान वीर वहां पर पहुंच जाते हैं और लक्ष्मण को बचाने 
के लिए हर तरह से कोशिश की जाती है। इस तरह भी चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या 
इस नगरी में कोई ऐसा वैद्य है जो कि जड़ी बूटी देकर लक्ष्मण की जान बचा सके ? ऐसा 
सुनकर रावण का भाई विभीषण कहता है कि भाई घबराज् नहीं, लंका नगरी में सुशील 
नाम का वैद्य रहता है । उसे जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है । उसे बुलाकर लक्ष्मण की जान 
बचाई जा सकतो है। 
गरुड़े राखी फान्दी तोलो काटणी लाए, 
लंका पोशा होणुआए वँदो राखा बोलाए। 
वेदों राखा सुशीलो तोलो मौतेखे शाए, 
होणुआ वीरो राखा तोलो पर्वतोखे लाए। 
होणुआ बीरे राखा टिम्बा उठाए, 
जड़ीबुटी राते रात दीली पहुंचाए। 
उक्त पंक्तियों में वर्णन है कि सुशील नाम के वैद्य को बुलाया जाता है और उसकी 
सलाह ली जाती है। वैद्य जी कहते हैं कि पर्वत से जड़ी बूटी मंगवानी पड़ेगी तो इस बीच 
हनुमान वीर कहता है कि मैं पर्वत पर जड़ी बूटी लेने जाता हूं। इस प्रकार वह पर्वत पर 
चला जाता है और राठों रात जड़ी-बूटी का पूरा पर्वत उठाकर वैद्य के पास ले आता है। 
जड़ी राखी सरूवणोरि लखणोदि लाए, 
भाए तेरा लखणो दियाला बोचाए। 
भाए से लखणो दियाला बोचाए, 
ओकि दुसे मेघनातो दियाला मोराए। 
लड़ाई मुंजी रावणो सोबे गोएथिए हारे, 
दशासिर रावणो रामे आपु दिता मारे। 
जब हनुमान पर्वत सहित जड़ी-बूटो को उठा कर लाता है तो वैद्य उन जड़ी- 
बूटियों को छांटकर लक्ष्मण पर लगाता है और इस प्रकार लक्ष्मण की जान बचा दी जाती है 
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और लक्ष्मण बिल्कुल ठीक हो जाता है। लड़ाई बहुत जोर ग़कड़ती है। इसमें मेघनाद भी 
मारा जाता है और रावण की सारी फौज भी मारी जाती है लेकिन रावण का वध स्वयं राम 
जी के हार्थों होता है। 
सिया राखे रामे घोरोखे लेआए, 
फॉँऊजो गोए रामो रे घोरोखे आए। 
धरती पान्दि बादे पापो से खत्म कोरो, 
रामो सिया लखणो से आंओंले घोरो। 
अयोध्या दे रामे तोलो जिन्दगे बिताए, 
दूरो- दूरो दे लोगो सोबोएँ मिलदे आए। 
बहुता होला शान्देड़ा तोलो लोगे होले गाओ। 
धरती पान्दि लौंले सोबे रामोरा नाओं। 
उपरोक्त पंक्तियों में कहा गया है कि राम, रावण को मारकर सीता और लक्ष्मण के 
साथ वापस घर पंहुच जाते हैं। इस प्रकार धरती के ऊपर पाप खत्म हो जाता है और पापी 
का भी नाश हो जाता है तथा सत्य की जीत होती है। जब वे अयोध्या पहुंचते हैं तो लोग 
दूर-दूर से उनसे मिलने पंहुच जाते हैं और रावण का नाश करने के पश्चात्‌ इस धरती पर 
सभी के मुख से राम नाम का जाप होने लगता है। 


राम के अयोध्या पहुंचने पर सभी लोगों द्वारा स्वागत किया जाता है । इस सन्दर्भ 
में सिरमौर में यह प्रसंग भी प्रचलित है कि जब रामचन्द्र चौदह वर्ष का बनवास काटकर 
वापस अयोध्या पहुंचे तो भारत वर्ष में नई दिवाली के रूप में खुशियां मनाई गई, लेकिन 
सिरमौर क्षेत्र के गिरीपार इलाके में लोगों को देर से पता चला तो उन्होंने फिर राम के आने 
की खुशी में नई दिवाली के एक महीने बाद बूढ़ी दियाली मनाई । इसके पीछे यह भी कहा 
जाता है कि उन दिनों किसान भाई खेतीबाड़ी के काम काज से छुटकारा पा लेता है और 
अपने मनोरंजन हेतु बूढ़ी दिवाली मनानी शुरू की जाती है और उस दौरान रामायण आदि 
का बखान भी किया जाता है। 


इस प्रकार अन्त में कहा जा सकता है कि सिरमौर ज़िले में भी राम कथा का 
प्रभाव उसी प्रकार देखने में आता है, जैसे भारत के अन्य भागों में प्रचलित है। लेकिन लोगों 
ने उसमें कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन अवश्य कर लिए हैं जिससे उस पर आर्येतर संस्कृति की 
छाप भी प्रतीत होती है। 
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कुल्लू क्षेत्र में रामायण के प्रसंग 
0मौलूराम ठाकुर 


भा! समाज में राम कथा की परम्परा जितनी महान है, उतना ही इसका स्वरूप 
और क्षेत्र भी बड़ा विस्तृत और व्यापक है । यह अपने लम्बे इतिहास में युग-युगान्तर 
से अनेक विद्वानों, महापुरुषों, साधु-सन्तों की लेखनियों और बाणियों द्वारा परम श्रद्धा और 
अनेक रूप से गाई तथा प्रसारित की जाती रही है। गोस्वामी तुलसीदास के ये शब्द इसी 
व्यापकता और अनेक रूपता के च्योतक हैं-- 

हरिअनन्त हरि कथा अनन्ता। 

कहहिं सुनहि बहुविधि सन्‍्ता। 

रामचन््र के चरित सुहाए। 

कलप कोटि लगि जाहिं न गाए। 

मूल रूप में राम कथा एक रहते हुए भी इसका स्वरूप हर युग और हर समाज 
में परिस्थितियों के अनुरूप बदलता रहा है । समाज के समय विशेष में जिस अनिवार्यता की 
अपेक्षा रही है राम कथा का स्वरूप उसी के अनुकूल ढलता रहा है। परिस्थितियों के 
फलस्वरूप ही गोस्वामी तुलसीदास के मर्यादा पुरुषोत्तम राम धनुषधारी राम के रूप में 
सामने आए। 


जिस प्रकार लिखित रूप में रामायण की कथा अनेक रूप में पढ़ने को मिलती 
है, वैसे ही लोक-काव्य में भी रामायण अशिक्षित वर्गों में लोक-मानस की बहुरंगी वेशभूषा 
पहने हुए मिलती है। कुल्लई समाज पर रामायण का जितना प्रभाव पड़ा है शायद उतना 
प्रभाव किसी अन्य धार्मिक ग्रन्थ का न पड़ा हो। यह बात लोगों की आम बोल चाल में 
रामायण से सम्बंधित लोकोक्तियों, मुहावरों, लोक कथाओं, लोक-गीतों के बाहुल्य से स्पष्ट 
हो जाती है। मूल रामायण कुछ कथा रूप में और कुछ गीत रूप में मिलती है । कथा का 
सार एक ही गीत में दिया जाता है जो प्राय: आरम्भ में ही गाया जाता है। 
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दशरथा रे जोमें बेटे, राम जी, 
तिन्हारे म्हारे चौमके घोरा। 
दशरथा रे जोमें बेटे, राम जी, 
घौरा ज़ोमू सूना रा ज़ौरां। 
राखसे सेभ नोशले भौगी, 
दशर्था रे ज़ोमें बेटे, राम जी, 
लंका नौगरी लागली औगी। 


परन्तु कुछुई रामायण के अनेक स्थल लिखित रामायण से मेल नहीं खाते। 
उपर्युक्त विवरण के अनुसार यह स्वाभाविक भी है | जहां लिखित रामायण में उस समय की 
परिस्थितियों के अनुसार कुछ सन्दर्भो पर विशेष ज़ोर दिया गया है वहां कुछ्लुई रामायण में 
यहां की परिस्थितियों के अनुकूल अनेक मोड़ आए हैं | यहां का समाज पूर्णतया कृषि प्रधान 
होने के फलस्वरूप सीता के जन्म को अनावृष्टि से सम्बद्ध करके एक लम्बे गीत में प्रस्तुत 
किया जाता है जिसमें जनक ने सोने का हल, चांदी का जुंगड़ा, कोधरे अर्थात्‌ लाल रंग के 
बैल लेकर स्वयं हल चलाया। हल से एक संदूक भूमि में से निकला जिसमें सन्दर युवती 
सीता निकली-- 

जनका बे पौऊ हौल चलाणा 

आपूए बाहणा बेज़ा सजाणा 

सूने री हौल रूपा री शांजी 

कोधरे बौल्द होल चलाणा 

प्रकट हुई सीतड़ा राणी 

देशा न पौड़ला बरखा पाणी 

कुछु देवताओं की भूमि है। लोगों का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन 
इन्हीं देवी-देवताओं के गिर्द घूमता है । अत: राम की कथा को भी इन्हीं परिस्थितियों 
में स्थानीय पुट मिला है। राजा दशरथ के जब कोई पुत्र न हुए तो एक दिन जब वे 
उदास बैठे थे तो राजा इन्द्र देउटिब्बा अर्थात्‌ इन्द्रासन से आए और उन्होंने बताया कि 
दशरथ को सकीरनी महादेव अर्थात्‌ श्ृंगी ऋषि का श्राप है। ऋषि महाराज अन्न नहीं 
खाते। यदि उन्हें अन्न खिलाया जाए तो राजा के घर सन्‍्तान ज़रूर होगी। राजा ने 
अपनी अप्सराओं को यह कार्य सौंपा। उन्होंने सरयारा अन्न के लड्डू बनाए तथा वृक्षों 
पर लटका दिये। ऋषि फल फूलों को देखकर प्रसन्न हुए और धोखे में अन्न का लड्डू 
खा गए। उसी समय राजा दशरथ हाथ जोड़कर उपस्थित हुए और अपनी व्यथा 
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स॒नाई। ऋषि ने उन्हें एक फल दिया कि वह रानियों को खिला दे। राजा ने फल 
कौशल्या को दिश। कौशल्या ने कैकेयी को बुलाया और आधा फल उसे देकर जब 
खाने लगी तो सुमित्रा पहुंच गई। दोनों ने अपने-अपने फल का आधा-आधा भाग 
काट कर सुमित्रा को दिया। इस तरह कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत एक- एक 
पुत्र हुए और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न दो पुत्र हुए। 


इस प्रकार रामावण का कथानक परम्परागत होता हुआ भी वाई सन्दर्भों नें अपना 
स्वतन्त्र रूप लिय हुए हैं। स्वयम्बर के दिन सीता की उत्सुकता को कुल्लुई में बड़े मार्मिक 
शब्दों में दिखाया गया है-- 

सीता राणी बोलदी 

उठा गुड़आलुओं द्वार पाठ खोला 

राम जी आए हो, काहन जी आए हो, 

उठा गुड़आलुओं द्वार पाठ खोला 

कोई बे देणी आर्ती, कोई बे देणे धूपा जी 

राम जी आए। 

कुणी बे देणी आर्ती, कुणी वे धूपा जी 

काहन जी आए हो, 

'जौसा रा एक-ऐ रंग, एक-ऐ रूपा जी 

तिन्‍हा बे देणी आरती, धृपा जी। 

होरा ता दाऊ मिला सी तौठिया भौरिया 

लोहू नी मिलदा अपू जी 

राम जी आए हो, काहन जी आए हो। 

लोक विश्वास और स्थानीय विचारधारा के अनुकूल रामायण कथा में एक- 
दूसरा परिवर्तन कैकेयी के बारे में है। पहाड़ों में राक्षस्तों के बारे में अनेक कथाएं हैं । बे 
“मानव रूप धारण करके समाज में साधारण व्यक्ति की तरह आकर रहते हैं और साथ 
रहकर थोखे में धर्म का नाश करते हैं | स्थानीय परम्परा के अनुसार कैकेयी राक्षसों की 
धियाण अर्थात्‌ दुहिता थी। श्रवण के मारे जाने पर जब नेत्रहीन माता-पिता ने प्राण दिये 
तो दशरथ को पुत्र वियोग में मरने का श्राप देकर इच्छा की थी कि उन्हें उस जगह 
जलाया जाए जो अनदागी हो। दशरथ को जब ऐसी कोई जगह न मिली तो उसने दाएं 
हाथ पर चिता जलाई और बाएं हाथ से आग लगाई। परन्तु राजा की छोटी उंगली जल 
गई। राजा कौशल्या और सुमित्रा के पास कई रात बार-बार गया पर लाख प्रयत्तों के 
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बावजूद वे राजा को आराम न दिला सकी ! जब कैकेयी के पास गया तो रात को कैकेयी 
ने उंगली का सारा पीक-मवाद चूस लिया। राजा आराम से सो गया और जब राजा ने 
प्रसन्न होकर कैकेयी को मुंह-मांगा दान देने का वचन दिया तो कैकेयी ने भरत को राज 
और राम को चोदह वर्ष का वनवास मांगा। 

अशिक्षित समाज में अन्धविश्वास, अच्छे--बुरे स्वप्नों, शकुन-अपशकुनों का 
प्रभाव बहुत अधिक रहतः है, इसमें कोई सन्देह नहीं। उनके गीतों और कथाओं में भी ऐसे 
आख्यानों का मार्मिक शब्दों में चित्रण मिलता है। कुलुई राम कथा में चित्रकूट में एक रात 
सीता को स्वप्न होता है जिसमें उसे पितर दिखाई देते हैं जो श्राद्ध मांगते हैं । यह अपशकुन 
था और किसी अनिष्ट घटना का द्योतक था। तभी राम उठते हैं उन्हें प्यास लगती है। परन्तु 
उस रात लक्ष्मण पानी को नहीं जाता और कहता है मैंने बारह वर्ष पानी ढोया है, आज सीता 
ही पानी लाएगी : 

सीता ले सुपने मिले, सीता ले सुपने मिले 

सुपने पित्तर मिले, सुपने पितर मिले 

पितर मूंगे मसान शराधा 


बारह बौरश ढोऊ भाईया 
मैं बाबड़ीए पाणी 
एबे आणली आपू तेरीए सीतड़ा राणी। 


और जब सीता पानी के लिये जाने लगती है तो गहन विचार में पड़ती है कि में 
कौन-सा घड़ा ले जाऊं? मिट्टी का घड़ा ले जाऊं तो लोग मुझे कुम्हारी समझेंगे और लोहे 
का ले जाऊं तो लुहारी : 

जे हाऊं नेनू माटा रा घड़ोलू 

लोके ता बुझले हाऊं सा कुम्हारी। 

जे हाऊं नेनू लोहा रा घड़ोलू 

लोका बुझले जे हाऊं सा लुहारी। 

जे हाऊं नेनू पीतल घड़ोलू 

लोका बुझले हाऊं सा ठठारी। 

जे हाऊं नेनू चांदी रा घड़ोलू 

लोका बुझले हाऊं सा सनारी। 
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जे हाऊं नेनू सूने री सनाणी 

लोका बुझले बेढ़ा री राणी | 

ये सभी घटनाएं लोक-मानस के स्वाभिमान की द्योतक हैं । हमारा समाज इस 
प्रकार दर्जाबन्दी में बटा हुआ था जिसके बन्धन अब धीरे-धीरे टूट रहे हैं । 


कुलछुई रामायण को एक स्थानीय मोड तब मिला है जब राम और लक्ष्मण 
कुटिया पहुंचते हैं और सीता को वहां नहीं पाते। वे सीता की खोज में इकट्ठे तो 
निकल पड़ते हैं परन्तु राम के दिल में यह सन्देह रहता है कि हो न हो सीता को 
लक्ष्मण भगा कर ले गया है और उसे छुपा रखा है । रामायण में यह बात पहाड़ी क्षेत्र 
में देवर-भाभी के अनियमित सम्बंधों की परिचायिका है, क्योंकि इस समाज में 
देवर-भाभी के ऐसे सम्बंध प्राय: हुआ करते हैं तथा यह घटना बहुपतित्व प्रथा की 
छाप व्यक्त करती है। लक्ष्मण को भाई के इस सन्देह का आभास होता है और वह 
मार्ग में खाना बनाते हुए चूल्हे में केवल एक लकड़ी डाल कर आग जलाने का 
असफल प्रयत्न करने लगता है। राम ने उसके इस मूर्ख-प्रयास पर कहा, ' भाई क्‍यों 
व्यर्थ का प्रयास कर रहे हो, एक लकड़ी से भी कभी आग जल सकती है ?” तभी 
लक्ष्मण ने बात सम्भालते हुए कहा कि भाई मैं स्वयं यह बता रहा हूं कि 'एकी डाले 
नी हुंदी औग एकी भाइए नी हुंदी लौज़' जैसे एक लकड़ी से आग नहीं जलती वैसे 
ही एक भाई की लज्जा सब के लिये लाज है । 


कुछ्लुई में सबसे बड़ा स्वतंत्र वणंन उस समय का मिलता है जब राम सीता के 
वियोग में विलाय करते हुए सब पशु-पक्षियों और जड़-चेतन से सीता के बारे में पूछते हैं । 
स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार हर भद्दा और कुरूप पशु-पक्षी और घास-वृक्ष इसलिये ऐसा 
है क्योंकि उसने राम की सहायता नहीं को है। कशांबल और कूजा में कांटे इसलिये हैं 
क्योंकि उन्होंने राम और लक्ष्मण के मार्ग में बाधा डाली थी। जब ल्हीसरी झाड़ी से राम ने 
पूछा कि तू ने सीता देखी है तो उसने उत्तर दिया था-- 

“तौ लागीदी सीतारी, मूं लागीदी बर्झणे री ' तुझे सीता की चिंता लगी है मुझे बढ़ने 
की | तब रामचन्द्र जी ने श्राप दिया था कि जा ' एतरी बर्झ जे तेरी गूली मूंडा न लोड़ी त्रौड़े 
लागे' अर्थात्‌ तू इतनी लम्बी हो कि तेरे पैर और सिर में दोनों ओर जड़ें हों। यही कारण है 
कि ल्हीसरी की लता आगे बढ़ती जाती है, जमीन में धंस जाती है, उसमें जड़ें लगती हैं 
और वह फिर आगे उगती है। 
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कुछ्लु३ समाज में दूर्बा घास को बड़ा पवित्र माना जाता है | पूजा के समय उसे 
काम में लाया जाता है। राम के कथानक के अनुसार जब सीता रोती और विलाप करती 
हुई ले जाई जा रही थी थो दूब सीता के शरीर से लिपट गई और उसे रोकना चाहा। इस 
प्रयत्न में वह टूट गई | उसका शरीर तहस नहस हो गया और वह भूमि से उठ न सकी । 
साथ काइल-चील का वृक्ष खड़ा था जो यह सब कुछ तमाशा रूप में देखता रहा। जब 
पीछे से राम लक्ष्मण उधर से गुज़रे तो दूब को भूमि पर कुचली तथा रोती हुई देखकर 
उन्होंने उससे कारण पूछा। जब रामचन्द्र को यह सब घटना मालूम हुई तो उन्होंने वरदान 
दिया कि तू सर्वदा हरी भरी रहें, उखाड़ने पर भी तू नष्ट न हो तथा तेरा वंश फलता- 
फूलता रहे और लोग तुझे पूजा के काम में लाएं। साथ ही काइल-चील को श्राप दिया 
कि वियोगी हृटय पर तुझे तरस नहीं आया, अब तेरे शरीर में भी “सेल्हरा' अर्थात्‌ 
बिरोजा हमेशा आग लगाता रहे। 


कुल्लू दशहरा के तुरन्त पश्चात्‌ गांव-गांव में 'हरण' नृत्य तथा नाटक चलते 
रहते हैं। यद्यपि हरण का आरम्भ दशहरा के अन्तिम दिन की पूर्व संध्या 'मुहल्ला' पर 
चन्द्रावली से होता है परन्तु हरण की प्रथा चन्द्रावली से नहीं मिलती। हरण में दो 
व्यक्तियों को आगे पीछे लड़ी में कदरे झुका देते हैं और उनके ऊपर चित्रित पट्टू डाल 
दिया जाता है। अगले व्यक्ति के सिर पर भांग की लकड़ी के सींग बनाए जाते हैं जिस 
पर फूल सजाए जाते हैं और पूर्ण रूप ठीक हिरण की तरह होता है। साथ में दो पुरुष, 
एक स्त्री के लिबास में और दूसरा चोला टोपा लगाकर मर्द की पोशाक में नाचते हैं। 
निश्चित समय अंतराल पर मुखौटा पहन कर स्वांग करने वाले नाच रोक कर अपना 
अभिनय प्रस्तुत करते हैं । रामायण की कथा के अनुसार मारीच के मरने की सूचना रावण 
को नहीं पहुंची थी। अत: बन्दर की सेना में से कुछ एक ने मारीच हिरण का रूप धारण 
कर लंका में प्रवेश किया था। हनुमान इसमें स्वांग का पाठ करता था और इस बहाने ऐसे 
स्थानों पर भी जाया करता था जो अन्यथा गुप्त स्थान थे। इससे उन्होंने सीता को रावण 
की कैद अशोक बाटिका में खोज डाला था। 


इस प्रकार कुछुई रामायण में अनेक ऐसे स्थल हैं जो मूल रामायण से सम्बंध नहीं 
रखते। कथा का ग्रन्थ रूप होते हुए भी स्थानीय परम्पराओं, विश्वासों और विचारधाराओं ने 
इसे निराला रूप प्रदान किया है। 
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दशू राजा (रावण) की दन्त कथा 


(3 योंगराज शर्मा 


क बार की बात है कि रावण जिसे दशू राजा के नाम से भी पुकारा जाता था लंका 
में अपने महल के चौबारे में रानी दमोदरी (मन्दोदरी) के साथ बैठे एकांत में बातें 
कर रहे थे। बातों-बातों में रावण घमण्ड में आकर रानी से इस तरह कहने लगा :- 
भुज भि ता लागी बोला आलणी बलकारणी, 
झूंझंणा ले न रहे जोधे मेरी राणिये। 
हे रानी मेरी भुजाएं फड़फड़ा रही हैं। मेरे साथ लड़ाई करने के लिए इस संसार में 
कोई योद्धा ही नहीं रहे। मैं लड़ाई करना चाहता हूं, मेंर साथ लड़ने के लिए कोई योद्धा बता। 
पहले तो रानी पति की बात सुनकर उसका समर्थन करती रही। परंतु रावण अपनी हठ पर 
उतारू रहा और मजबूर होकर रानी को रावण को इस प्रकार से उत्तर देना पड़ा कि:-- 
बड़े का बडेरे बोला घणे का घणेरे न 
देशे होंदे मुल्के बतेरे राजे दशुआ 
है दशु राजे ! दुनियां में बड़े से बड़े और घणे से घणे योद्धा हैं। अपने ऊपर इतना 
घमण्ड नहीं करना चाहिए। मन्दोदरी की बात सुनकर रावण भड़क उठा कि मेरी रानी 
होकर तू मुझे नीचा दिखा रही है । अब तू बता कि दुनिया में ऐसा कौन है जो मुझे युद्ध में 
हरा सकता है जब रावण नहीं माना तो दमोदरी कहने लगी कि और तो मैं कुछ नहीं जानती 
आप को में एक बात बताती हूं :- 
नदिये किनारे बोला कंवला रो फूला न 
तेउ चोड़ी आ आणे तू घर राजे दशुआ 
हे राजा ! नदी किनारे कमल का एक फूल खिला हुआ है उसको तू पहले घर को 
निकाल के ला। पहले तो राजा सुनकर चुप हो गया। सोचने लगा शायद में उस फूल को न 
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ला सकूं और सोने चला गया। परंतु रात को उसे नींद नहीं आई | वह कमल के फूल के बारे 
में सोचता रहा! रानी यह सब भांप गई। सुबह उठते ही रावण नदी की ओर चल पड़ा। 

हाथा दी ता पाई बोला पाणी केरी लोटड़ी 

दीसा नाओ सौ बावड़िए हूदी राजा दशुआ 

हाथ में पानी का लोटा लिया और शौचादि के बहाने चला ताकि मन्दोदरी को यह 
पता न चल सके कि वह कमल का फूल लाने गया क्योंकि राजा दशू के मन में शंका थी कि 
शायद वह फूल न ला सके। रानी सारी बात समझ गई कि राजा बिना बताए कहां जा रहा 
है। राजा ने कोई भी सुरक्षा कर्मचारी अथवा नौकर साथ नहीं लिया। 


राजा जब नदी के किनारे पहुंचा तो देखता है कि कमल का फूल तो किनारे पर 
ही है और वह गनी की बातों पर हंसने लगा कि रानी ने मुझे यह फूल लाने के लायक भी 
नहीं समझा। मैं यह फूल अभी निकाल कर रानी के हाथ पर रख दूंगा। 


जैसे ही रावण फूल को तोड़ने के लिए लपका। फूल आगे-आगे खिसकने लगा। 
फूल का पीछा करते हुए उसने जूते खोल दिए और पानी में चला गया। 

जानू भिता जानुऐ डूबी गओ दशुआ 

फूल्ल लागौ सौ पोरड़ू सीकी 

छाती भिता छातिये डूबि गओ दशुआ 

फूल्ल लागौ सौ पोरड़ सीकी 

गआ भिता गड़ए डूबी गऔ दशुआ 

फूल्ल लागौ सौ पोरड़ सीकी 

गआ भिता तैंईं बोला गंगा बहा जमुना 

तीदा पोरु गअ जम्पुरा आई 

वह डूबते-डूबते गले तक डूब गया परंतु फूल आगे-आगे खिसकता रहा। जब 
दशू को लगा-- अब तो मैं कमल के फूल को नहीं तोड़ सकता हूं और मैं डूब कर यमपुरी 
पहुँच जाऊंगा अर्थात्‌ मर जाऊंगा तब उसमे भंवरे का रूप धारण कर लिया और फूल के 
ऊपर बैठ गया। ज्यों-ज्यों सूर्यास्त होने लगा फूल इकट्ठा हो गया और भंवरा फूल के अंदर 
बंद हो गया। फूल जब भारी हुआ तो वह भंवरे सहित पाताल को चला गया। 


जब सुबह हुई, सूर्य उदय होने लगा। भंबरा फूल से बाहर आया और रावण ने 
मनुष्य रूप धारण कर लिया तो अपने आप को एक नई जगह में पाया। वह इधर उधर 
चलने-फिरने लगा। 
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दोआ भिता चौऊ गईए आगड़ सीको सौ 

तीह मैड़ो गअ देविओ द्वारा है 

बेशणा ले देवी काले सुन्यो सिंहासना 

कलशा लै कंबला रे फूला 

रोज लागा मौअ आदमीए बलि 

दो चार कदम वह आगे चला। वहां उसको एक देवी का मन्दिर मिला। जहां 
बैठने को देवी के लिए सोने का सिंहासन है। पूजा के लिए कमल फूल लगते हैं और 
आदमी की बलि लगती है। 


वहां पर यह रिवाज था कि जो भी आदमी मन्दिर के पास सवेरे पहले आता था उस 
की वहां पर बलि दी जाती थी। इसी प्रकार मन्दिर के पुजारी रावण को भी देवी के पास पकड़ 
कर बलि चढ़ाने के लिए ले गये। जब वे उस मनुष्य की बलि चढ़ाने लगे तो आकाशवाणी हुई 
कि इस मनुष्य की बलि मत चढ़ाओ, इसने अभी बहुत से काम करने हैं । यह सुनकर पुजारियों 
ने उसे छोड़ दिया और देवी को पूछने लगे कि हे मां! तू यह बता कि इसने ऐसे कौन से काम 
करने हैं जो कोई और नहीं कर सकता | उस पर फिर आकाश वाणी हुई :- 

की भि ता दे बोला सर्गे संवाणदू 

की वरेआणे रामा रे सिया 

या तो तू स्वर्ग को सीढ़ी देना या राम चन्द्र की सीता को ब्याह लाना। उस पर 
रावण उत्तर देता है कि - 

सर्गे सवाणटू मेरे भि ना देइआ 

जै होंदे राड़सी रे कामा 

रामा रे सिया मूं वरी आणु देविये 

जै हौंदे शख्सा रे कामा 

आकाश को सीढ़ी तो मैं नहीं दे सकता। यह राज मिस्त्रियों के काम हैं। राम चन्द्र 
जी की सीता का में हरण कर लूंगा। यह मर्दों के काम हैं । फिर रावण को थोड़ा बल मिला 
और वह दो चार कदम और आगे बढ़ा। 

दो भिता चौऊ गईए आगडू सीको सौ 

ती मैड़े गअ बड़े बड़े जोधे 

छह भि ता महीने बोला छीड़ी काटी लकड़ी 

बोझो बोला एके न हुओ। 


दो चार कदम आगे चल कर उसे बड़े-बड़े योद्धा मिले। उनमें से एक योद्धा छ: 
महीने से जंगल में लकड़ियां काट रहा था। उसने सारे जंगल काट डाले परंतु उसका एक 
ही बोझ पूरा नहीं हुआ था। उसे देखकर दशू रूपी मनुष्य पूछने लगा :- 

तो भि ता पूछू बोला ऐ जोधे मामुआ 

तो खा पोरू गअ जोधा नहीं कोए। 

आपणी ता बारिए मूं खाय मूकों भाणजा 
बारी ऐबे जे दशुए आई। 

हे जोध मामू। मैं तेरे से पूछता हूं कि तेरे से अधिक बलवान मैंने कोई भी नहीं 
देखा। योद्धा उत्तर देता है कि अपनी बारी तो मैं निभा चुका हूं अब बारी दशू की आई है। 
यह सुनकर दशू सोचने लगा कि दशू तो मेरा नाम है, मुझ से तो यह काम होता नहीं | वह 
योद्धा से फिर पूछने लगा :- 

तौं भिता पूछू बोला ऐ जोधे मामुआ 
दश्शू राजी एक कि दूई। 

लंका केरो दशू बोला एके हौंदो न 
बारी बोला जै तेबेए आई। 

हे जोधे मामू ! यह दशू राजा एक है कि दो। योद्धा बोला - लंका का दशू राजा 
एक ही है, अब उसकी बारी है। इस प्रकार वह पूछने लगा :- 

तौ भि ता पूछू बोला ऐ जोधे मामुआ 

बारी जाणी जे टड़ा कि नाहीं 

की भितादे बोला सर्गे सवाणदू 

की बरे आणे रामा री सीआ 

हे जोधे मामू यह बारी टलेगी भी कि नहीं । तब योद्धा बोला या तो स्वर्ग को सीढ़ी 
बना या रामच-द्र को सीता से ब्याह रचाना। उस पर दशू उसे उत्तर देता है :- 

सर्गे सवाणटू मेरे भि न देइया 

जै होंदे गअ राड़सी रे कामा 

रामा रे सिया मूं बरी आणु मामुआ 

जै होंदे.शख्सा रे ये कामा 

स्वर्ग को सीढ़ी देना तो मेरे से नहीं होगा क्योंकि इसके लिए राज मिस्त्रियों की 
आवश्यकता पड़ेगी। रामचन्द्र की सीता को मैं ब्याह कर ले आऊंगा। यह मर्दों का काम है। 
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इसके बाद वह दो चार कदम आगे चला तो उसे बड़ा योद्धा मिला। बह योद्धा 
केसा था :- 

दो आ भिता चौऊ गंईए आगड़ सीको सौ 

तो मेड़े गअ बड़े बड़े योद्धे ह 

कान्हा भिता गाई कोल्हू रींगा घरटा 

नाके नथोडिए भेड़ बकरिये शाड़ा 

काने कुंभिय भंघये मसोदरे 

पीठी गाई आ बिन्ड्ाबणा 

खार लागा ऊांवणियों बेज़ो 

कंधे पर कोल्हू और घराट चल रहे थे। नाक में भेड़ बकरियां भरी हुई थीं। कान 
में भेंसें भरी हुई थी और पीठ पर डिन्द्राबन था जिसमें बीरा मन कांगणी (बहुत बारीक 
अन्न) बीज लगता था और पशुओं को चरागाह़ थी । दशू रूपी मनुष्य उसे देखकर और भी 
आश्चर्य चकित हो गया और पूर्चबत्‌ प्रश्न करने लगा :- 

तो भिता पूछू बोला ऐ जोधे मामुआ 

तौं का पोरू गअ जोधी नहीं क्योये 

आपणी ता बारिये मूं खखाई मुंको भाणजा 

बारी ऐवे ऊँ दशुए आई 

तौले भिता बोलू बोला ऐ जोधे भामुआ 

जो दर्शू राजी एक की दूई 

लंका केरो दशू बोला एके जौ हौंदे न 

बारी बोला तेठाए आई 

तो भिता पूछू बोला ऐ जोध मामुआ 

बारी जाणी जे टड़ा क्रि चाहीं 

की भिता दे बोला सर्गे सवाणटू 

कि बरे गॉअ राम्य री सीया 

सर्ग सवाणटू गऊ मेरे भिना देइंआ 

जै होंदे गअ गड़सी रे काम्मा 

रामा रे सिया मूं बरी आणु माप्रुआ 

जै होंदे गअ शख्सा रे कामा 

पूर्ववत्‌ ही योद्धा ने भी दशू रूपी मनुष्य को उत्तर दिया और स्वर्ग को सीढ़ी तथा 


94 


५५ 


सीता जी को रामचन्द्र से हर कर ब्याह रचाने की सलाह दी और योद्धा ने उसे विजयगश्री का 
भी आशीर्वाद टिया। दशू राजा यह सुनकर फूला न समाया और योद्धा को दोनों कार्य पूरा 
करने का प्रण दोहराया और वापिस देवी के मन्दिर दी तरफ चल पड़ा जहां से वह मंदोदरी 
को दिखाये के लिए कमल के फूलों की टोकरी भर के ले जाना चाहता था | उसने देवी की 
फुलवाड़ी से फूलों की टोकरी भरी और नाग की पीठ पर सवार होकर मृत्यु लोक में अपनी 
रानी मंदोदरी के पास फूलों की टोकरी लेकर पहुंच गया। 


जैसे ही दशू राजा अपनी रानी मंदोदरी के ग्रास पहुंचा तो क्रोधित होकर 
कहने लगा :- 

मर्दा ले न मारणे भिइअड़ें मेरी राणिये 

करी देया नुवाड़े पुवाड़े ु 

कुकरा ले न रौ देउणे टूकरो मेरी राणिये 

पड़ी रौहा बाहड़े द्वारे 

है रानी मंदोदरी मर्दों को ताने नहीं मारने चाहिए। प्र्द कई कुछ कर सकता है। 
कुत्ते को टुकड़ा नहीं देवा चाहिए, वह फिर हमेशा दरवाजे में पड़ा रहता है । 

तेरे भिता दीनो तौगे एकी फूलों भिइअड़ों 

भरी आणी मै कंवला छाबी 

है गनां तू ने एक कमल का फूल लाने का ताना मारा था। गैं ने कंबल के फूल की 
टोकरी भर के ज़ाई। मंदोदरी कुछ न बोली, चुपचाप पति की बात सुनती रही और दिल में 
सोचती रही कि इसे अपनी औकात का पता लग चुका है जिसका इसे मलाल था। 

दिन बीतते गए। रावण सीता हरण की योजना बनाने लगा। इस योजना को पूरा 
करने के लिए उसे मायावी मारीच की आवश्यकता थी जिसको मंदोदरी ने देश निकाला दे 
रखा था, उसे केवल मंदोदरी ही वापिस बुला सकती थी। रावण यह राज़ मंदोदरी से छुपाना 
चाहता था। 

राजा दशू अपनी पत्नी मंदोदरी को मनाने की योजना बनाने लगा ताकि वह मारीक्त 
का देश निकालः क्षमा कर दे और उसे लंका वापिस बुला ले | इसके लिए उसने बीमारी का 
नाटक किया और बिस्तर पकड़ लिया। खाना-पीना छोड़ दिया। मंदोदरी ने अपने पत्ति के 
- इलाज के लिए देश-विदेश के वैद्य-हकीम बुलाए परंतु उसकी बीमारी का कोई पता नहीं 
चल सका। आखिर जब मंदोदरी इलाज कराते-कराते थक गयी तब वह अपने पति से 
पूछने लगी कि अब क्या किया जाए। राजा बोला, है रानी ! इस बीमारी का इलाज मारीच 
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ही कर सकता है । यह औरों के वश का नहीं है। वह यहां आ नहीं सकता क्योंकि तूने उसे 
देश निकाला दिया हुआ है। यदि तू चाहती है कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए तो तुझे मारीच 
की सजा मुआफ करनी होगी और उसे वापिस बुलाना होगा। मंदोदरी पहले तो इसके लिए 
तैयार नहीं हुई परंतु जब दशू की बीमारी ठीक नहीं हुई तब उसको झुकना पड़ा और मारीच 
को बुलाने के लिए विश्वें भेज दी। जब वे विश्वें मारीच के घर पहुंची तो उसकी स्त्री को 
इस प्रकार पृछने लगीं :- 

तो भिता पूछी बोला ऐ भाभी मड़िए 

सुणु भाई ( भारीच ) घरै क्रि वणे 

जेतरी ता हों दी तमे लंका के विश्ञवें 

सभे करा ऐउ सुणु आरी लोड़ा 

सुणु बोला थारो भाई मेरे भी न हेरो रा 

रो पाओ थारो बोला रांडू 


जब विश्वें मारीच की पत्नी से उसके बारे में पूछने लगीं तो उत्तर में बह (मारीच 
की पत्नी) उन्हें भला-बुरा कहने लगी कि अब मारीच की क्यों जरूरत आन पड़ी। परंतु 


प है कि मारीच ने कहा कि मेरे जूते फट चुके हैं। गए बनाते. कहा कि मेरे जूते फट चुके हैं। नए बनाने 
पड़ेंगे। उसके लिए 420 भेंसों की खाल चाहिए। मरता क्या न करता, | 
रावण ने 720 भैंफों को करवाने का हुक्म दे दिया और जूते बनाकर 
मारीच को पहना दिए। वत्पश्चात्‌ रावण और मारीच सीता हरण 
करने निकल पड़े। चलते-चलते बहुत दूर कई आह | के बाद एक 
बावड़ी के पास ठहर थए। रात अंधेरी थी| खाना खा कर सो यए। 








विश्वें मारीच को खोज निकालने में सफल हो गईं और उस को लंका में रावण के पास ले 
आईं। रावण को बीमारी की बातों को सुनकर मारीच का मन भी पिघल गया और रावण के 
इलाज के लिए वह उस के पास चला गया। मारीच ने रावण की नब्ज देखी परंतु कोई 
बीमारी नहीं निकली। तब रावण बिस्तर से उठ कर मारीच को कहने लगा - आप का 
कहना ठीक है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। तब उसने पाताल का सारा वृत्तांत मारीच को 
सुनाया और कहा कि घुझे सीता का हरण करना है जो तुम्हारे बिया संभव नहीं है क्योंकि तुम 
ही एक मात्र मायावी हो और यह काम माया जाल से ही पूर्ण हो सकता है। 


मारीच और रावण चौबारे में नैठकर आपस में सीता हरण की योजना बना रहे थे 
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कि एक कौवा एक बड़े का टुकड़ा लेकर आया और महल की मुंडेर पर बैठ गया। कौबे 
के मुंह में जो बड़ा था उसमें इतनी सुगंध थी कि सारी लंका सुगंधित हो गयी । रावण मारीच 
से कहने लगा कि मेरा मन इस कौवे के मुंह के बड़े को देखने को कर रहा है। तब मायावी 
मारीच ने कौवे को अपने पास बुलाया, उसे प्यार से पुचकारने लगा और रावण कबे से 
पूछने लगा कि यह बड़ा किस चीज़ का बना है और तू इसे कहां से लाया है। 


रावण ने कौवे का मुंह खुलवाना चाहा कि जैसे ही यह मुंह खोलेगा टुकड़ा उसके 
मुंह से गिर जाएगा और मैं इसको उठाकर खा जाऊंगा और इसका स्वाद चखूंगा। तब रावण 
उसको इस तरह से पूछने लगा :- 
केऊ भिता देशो राजा बडो न 
केऊ देशे बडी आ राणी 
केऊ भिता देशो अन्न बडो न 
केऊ देशे बडो आ पाणी 
किस देश का राजा बड़ा है और किस देश की रानी, किस देश का अन्न बड़ा है 
और किस देश का पानी | कौवे ने रावण के डर से उसे खुश करने के लिए कहा :- 
राज़ो भिता बडो बोला लंकापति रावणा 
मन्दोदरी बडी आ राणी 
अन्न भिता बडो बोला लंका रो हौंदो न 
लंका रो बडो आ पाणी 
जैसे ही कौवे ने मुंह खोला। बड़ा डसके मुंह से गिर गया और रावण ने उठाकर 
अपने मुंह में डाल दिया। तब कौवे ने गुस्से में आकर कहा :- 
राजो भिता बडो बोला श्री रामचन्द्रा 
सीता बडी आ राणी 
अन्न भिता हौंदो बोला नेउड़ो बडो ना 
पर्वता रो ठण्डा रो पाणी 
धर्मी ता राजे ऐ दीनो कागे ले ख्वागशो 
तें पापी राजे ऐ खोसिया खाओ 
राजा रमचन्द्र जी बड़े हैं, सीता बड़ी राणी है, अन्न मैदान का बड़ा है, पर्वत का 
पानी बड़ा है। धर्मात्मा राजे ने कौवे को टुकड़ा दिया है। पापी राजे ने छीनकर खा लिया। 


तब कोवे ने सारी बात सुनाई कि चित्रकूट पर्वत पर रामचन्द्र जी ने कुटिया बनाई 


फ़्ा 


है, वहां पर वे लक्ष्मण और सीता के साथ रहते हैं ! वहां पर दशरथ का श्राद्ध था तब यह 
बड़ा कन्द मूल से सीता माता ने बनाया था और कौवे को दिया था। तेरी रानी सीता का 
मुकाबला नहीं कर सकती। 


कौबे की बात सुनकर रावण का आकर्षण सीता के प्रति और बढ़ गया और वह 
मारीच को इसके लिए तैयार करने लगा। किंवदन्ती है कि मारीच ने कहा कि मेरे जूते फट 
चुके हैं ! नए बनाने पड़ेंगे। उसके लिए १20 भेंसों की खाल चाहिए। मरता क्‍या न करता, 
रावण ने १20 भैंसों को कटवाने का हुक्म दे दिया और जूते बनाकर मारीच को पहना दिए। 
तत्पश्चात्‌ रावण और मारीच सीता हरण करने निकल पड़े। चलते-चलते बहुत दूर कई 
दिनों के बाद एक बावड़ी के पास ठहर गए। रात अंधेरी थी, खाना खा कर सो गए। 


दूसरे दिन रामचन्द्र जी का जन्म दिन था। पूजा के लिए बिना पंछी का छुआ जल 
चाहिए था। जल बाचड़ी से लाना पड़ता था जो कुटिया से काफो दूर थी | लक्ष्मण ने हठ की 
कि में आज जल नहीं लाऊंगा, आज सीता जी स्वयं जल भर लाएंगी क्योंकि उनके पति का 
जन्म दिन है| सीता इठलाने लगी। मैं आज तक पानी भर कर नहीं लायी :- 

जै भिता नीऊं बोला माटे केरी गाउड़ी 

लोगु बोलणो मुल्ले कुम्हारी 

जै भिता नीऊं बोला लोहे के गागरी 

लोगु बोलणो मुल्ले लुहारी 

जै भिता नीऊं बोला सुने केरी गागरी 

लोगु बोलणो मुल्ले सनारी 

अगर मैं मिट्टी का बर्तन ले जाऊंगी तो लोग मुझे कुम्हारी समझेंगे। यदि मैं सोने 
का बर्तन ले जाती हूं तो लोग मुझे सुनारी कहेंगे । यदि मैं लोहे की गागर ले जाती हूं तो लोग 
मुझे लुहारी कहेंगे। अत: उसके लिए अष्ठ धातु की बटलोई बनाई गई और तारे का चोला 
उसको पहनने को दिया तथा माथे पर रोशनी के लिए चन्द्रमा विराजमान कर दिया। 

ज्यों-ज्यों सीता बावड़ी के नजदीक पहुंचने लगी रावण और मारीच ने उसे देख 
लिया। रावण उसे देखकर भयभीत हो गया और मारीच से कहने लगा :- 

की आओ -गुड्ू बिजड़ की आओ जेठ को पाणी 

ना आओ गुड़ बिजड़ू ना आओ जेठ को पाणी 

जौ आई औ सीया राणी 

यह कोई राक्षस आ रहा है या जेठ का पानी | तब मारीच उत्तर देता है न यह कोई 


98 


गक्षस हैं औए + जेल का पारी, यह सीता रानी है। गवण कहने लगा कि मे छुप। ते | 
मारीच से उसे ज में घुसने को कहा और स्वयं सोने का मृग बनकर वाद में सुस गया। 

सीता जब बावड़ी से पानी भरने लगी तो सोने का मृग देखकर आश्चर्चचकित हो 
गई औए भृग का पकड़ने का प्रयह् करते लगी, परंतु सोने का मृग खेल करता रहा, हाथ 
रहा आया। हब सता थक गई और एम हाथ नहीं आग तो वह बिना जल लिए स्पटिया में 


आपिए का गया, मचद जी से खाने के मृग की बात सूपाई और उसे भारकर लाने के ।लाए 


ह 22% 827 


पहल ता समचद्र जी सीता को इस तरह समझाने लगे :- 
सुन पृगु न हीय, है झ राक्षस के 
से आओ छड़दा तोय, आओ छड़ठो तोय। 

सान का मृग नहीं होता है, वह कोई राक्षस है और तझे छलने आया है पर तु सीता 
अपनों हृठ पा अड़ी रहा, शमचन्द्र जी को मजबूर होकर सीता की हठ के आगे झकता 
पड़ा। जब गीता न इस प्रकार कह डाला कि :- 

की चाडू शश तेर धणुआं कि चोड़ पाजे बाणा 

तू मार सुने केरो मिरगाड़ कि दें तजी प्राणा। 

में तेः धनुष को तोड़ दूंगी और पांचों वाणों को भी वोड़ दूंगी या तू सोने के मृग को 
मारकर ला नहीं तो में प्राण त्याग दूंगी । रामचन्द्र जी सीता को लक्ष्मण को सुरक्षा में छोडक 
पनुष -बाण लेकर सोने के मृग की खोज में निकल पड़े | रामचन्ध जी मृग की खोज में न हुत 
दूर तक निकल गए। तब मृग ने मायावी आवाज़ में ललकार लगाई कि हे लक्ष्मण ! मैं माश 
गया मुझे बचाओ और बह आवाज़ सीता तथा लक्ष्मण को भी सुनाई दी। लक्ष्मण समझ गया 
कि यह मायादी आवाज़ है जो हमें धोखा देने के लिए लगाई गई है । परंतु सीता को लक्ष्मण 
पर विश्वास नहों हुआ और कहने लगी कि तू रामचन्द्र जी को बचाना नहीं चाहता, तू मुझ 
अपनी रखेल बनाना चाहता है | लक्ष्मण ने जब मां तुल्य सीता से यह शब्द सुने तो वह यहां 
से जाने के लिए विवश हो गया। 


लक्ष्मण ने सीता के इर्द-गिर्द सात अग्रि रेखाएं दी और कहा कि आप इन रेखाओं 
के बाहर नहीं आना, कोई अपशकुन होने वाल है । जो इन रेखाओं के अंदर आने का प्रयास 
करेगा वह जल कर राख हो जाएगा। यह कह कर बह रामचन्द्र जी की खोज में चल पड़ा 
और गालियों का प्रायश्चवित करने के लिए गंगा स्नान करने चल पड़ा। 

जब मायावी मादीच ने देखा की लक्ष्मण कुटिया से निकल पड़ा है तो रावण और 
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मारीच साधु के वेश में हाथ में खप्पर ले कर सीता जी के पास पहुंच गए, सीता जी से 
भिक्षा मांगने । सीता जी पहले तो साधुओं को टालती रही । परंतु जब साधुओं ने कहा कि हम 
आप को रामचन्द्र और लक्ष्मण का संदेश देने आए हैं, आप हमें भिक्षा दो, हम कई दिनों से 
भुखे हैं। राम चन्द्र जी और लक्ष्मण की खबर सुनने की खातिर वह भिक्षा लेकर बाहर 
निकल गई। जब साधुओं ने भिक्षा लेने के लिए मायावी दुशाला फैलाया तो उसे उसमें 
रामचन्द्र जी तथा लक्ष्मण जलते हुए नज़र आए। उसने जब यह देखा तो दुशाले के अंदर 
छलांग लगा दी और साधुओं ने उसे दुशाले में लपेट लिया और लंका की तरफ ले गए। 


रामचन्द्र जी तथा लक्ष्मण जब वापिस कुटिया में पहुंचे तो सूनी कुटिया पाई। 
सीता का कहीं कोई पता नहीं चला। 


जब ढुंढने पर भी सीता का कोई पता नहीं चला तब रामचन्द्र जी इस तरह से 
विलाप करने लगे: - 

वीरा लक्ष्मण सिया मेरी कौन हारी रे, 

कि ता लेई गयो लंका पति रावणा। 

कि वणे सिंघे खाई रे, 

वीरा लछमणा सिया मेरी कौन हारी रे। 


है भाई लक्ष्मण! सीता को कौन हर कर ले गया है या तो उसे लंकापति रावण ले 
गया है था वन में उसे कोई शेर खा गया है। विलाप करते-करते रामचन्द्र जी सीता के 
वियोग में मूर्छित हो गए और संसार में काली रात हुई। पशु-पक्षी भूखे मरने लगें। जब 
रामचद्ध जी की मूर्छा भंग नहीं हुई तो जीव-जंतुओं ने एक बैठक बुलाई कि रामचन्द्र जी 
को जगाने का प्रयास किया जाए ताकि रात खुले और हम अपना निर्वाह करें। सिंह को 
अध्यक्ष बनाकर भालू के ऊपर सवार करके पगड़ी बांध कर जलूस के रूप में वे रामचन्द्र 
जी के पास गए परंतु लक्ष्मण ने उनको धनुष-वाण से डराकर भगा दिया। जब कोई भी 
जानवर रामचन्द्र जी को जगाने में सफल नहीं हुआ तो अन्त में वे गीदड़ को राजा बनाकर 
शेर पर सवार करके रामचन्द्र जी के पास ले गए। उसने रामचन्द्र जी से कहा कि दशरथ के 
दो लाल ऐसे जन्मे की सीता ही गंवा दी । यह सुनकर रामचन्द्र जी क्राधित होकर गीदड़ को 
मारने लगे। उस पर गीदड़ ने कहा कि मैं तो मर जाऊंगा परंतु आप के ऊपर एक. कलंक 
लग जाएगा कि रामचन्द्र जी ने एक गीदड़ को मारा। इस पर रामचन्द्र जी ने उसे क्षमादान 
दें दिया और रात खुल गई। 
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निरमण्ड क्षेत्र में प्रचलित रामायण 


0 दीपक चंद शर्मा 
राजा रघ और श्रवण प्रसंण 


कि रियासत में रघ नाम का एक राजा था। इसकी पन्द्रह रानियां थीं परन्तु सन्तान 

कोई न थी। राजा सदा साधु-सन्तों की सेवा शुश्रूषा किया करता। एक बार एक साधु 
ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर कहा “राजन जो वर चाहिए मांग लो।' राजा ने सन्‍्तान प्राप्त 
का वर मांगा। साधु ने राजा रघ को एक अमृत फल देकर कहा कि इस फल के टुकड़े 
करके वह अपनी रानियों को खिला दे। राजा ने फल के पन्द्रह टुकड़े करके रानियों में बांट 
दिए। चौदह रानियों ने फल को गंदी नाली में फेंक दिया पर सबसे छोटी रानी ने उसे बड़े 
आदर के साथ खा लिया। 


राजमहल के आंगन में सफाई करने वाले दो कर्मचारी पति-पत्नी थे। वे जब 
सफाई करने आए तो उन्होंने फल के टुकड़े नाली में से निकाल कर पानी से धोए और खा 
लिए। फल खाते ही वे दोनों जवान हो गए। उन्हें देखकर सभी रानियां हैरान हो गई और 
कहने लर्गी, ' तुम तो बूढ़े थे, जवान कैसे हो गए.।' उन्होंने फल खाने का प्रसंग सुनाया तो 
रानियां पछताने लगीं क्योंकि सबसे छोटी रानी, जिसने फल खाया था, तरुणी बन गई थी 
और उसके गर्भ भी उहर गया था। अगले दिन चौदह रानियों ने राजा से पुन: वही फल 
मांगा। राजा साधु से दोबारा फल लेने के लिए उसके पास गया। 


साधु ने कहा कि वह फल तो उसे राजा इन्द्र ने दिया थां। साधु और राजा इन्द्र से 
फल मांगने गए। इन्द्र ने कहा कि यह फल तो उन्हें विष्णु भगवान ने दिया था। फिर वे 
भगवान्‌ विष्णु के पास गए परन्तु उन्होंने भी कहा कि वह फल तो शिव जी के बाग से 
ब्राह्मण ने उन्हें लाकर दिया था। विष्णु, इन्द्र, साधु और राजा रध उस ब्राह्मण के पास गए 
और फल मांगने लगे। ब्राह्मण बोला कि फल पाने के लिए तो शिव जी से प्रार्थना करनी 
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ही आवश्यकता है तो केवल एक ही फल ले जाना ; ब्राह्मण के भन में लागाच आा गया और 


तप पा 


उसने एक के स्थान पर दो फल तोड़ लिए दूसरा फल तोड़ते ही ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी 


उस अन्धे दम्पती का श्रवण कुमार नाम का एक पुत्र शा वह मातृ-पित भक्त था। 
जब बह जवान हुआ तो उसके माता- पिता ने उस्तका विवाह करवा दिया | घर में बहु आई! 
दे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। एक यार श्रवण स्ाजीतिका के लिए घर से बाहर गया 
हुआ था। उसकी पढ़ी के मत में पाए >प गया। वह सोचने लगी कि इन अन्धे मा-बाप को 
बेकार में वैठा कर पालना पड़ता है! अचानक उस्सी कक्त उधर से एक कुम्हार आया। श्रवण 
की यत्नों ने कुम्हार से कह, ' भाई एसी हंडिया बनाकर लाना जिसमें अन्दर की ओर दो भाग 
हों परन्तु ऊपर का मुख एक ही हो '। ऊुम्हार ने वैसी ही हांडी उसके लिए बना दी। यहू 
हांडी के एक भाग मेँ खीर तथा दूसरे में खट्टी तृड़ी पकाती | खीर वह स्वयं खा जाती और 
तृड़ी अपने सास-ससुर को खिलाती | कुछ दिनों जाद जब अ्वण था लौटा तो उसने देखा कि 
उसके माता-चिता यहुद कमजोर हो गए हैं। उसने पिता से पूछा तो वह कहने लगे :- 
चतुर नार इक शरण को, एक हांदी हुई ऐेट बणाव्य, 
खण्ड खीर खुद खा गई, तूश-तूश को हमें खिलाया। 
श्रवण ने यह सब अपनी आंखों से देखा | क्रोध में आकर उसने हांडी तोड़ डाली 
ओर बढ अपनी पत्नी को मारने के लिए दौड़ा | माता-पिता मे कहा, ' बेटा पत्नी को मत मारो । 
हमने सुना है कि राजा दशरथ बड़ा धर्मों है। हमें उसके दरबार में पहुंचा दो ।' 
बेणे जै बोला बामणा भाटा शुण बेटा शरवण मेरा 
पूर्वा का बाढी बढावे आंगणा दी चानड़ो री बूठी 
शथा का बेहंगी कटावे बेटा शरबणा 
आगू लाए मिरुआ री तुनकी बेटा शरवणा 
तेथा केरै पलगा यड्ढांने 
पिता ने श्रवण से कहा कि आंगन में चन्दन का पेड़ है! पूर्व स्व ओर रो उसकी 
टहनी काटकर दो पलड़े बदाकर तराजू बनाओ। 
मूहें जे आगे फीता घाओं आप्ां 
पीठी पाप माता एाई आपएं 
कान्हा गाई ह्लार चलाले बेटा शरवबण्त 
साथी प्राए पाणी केरे तुम्बड़ी बेटा शरबणा 
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प्यास लागा बिधुबन में बेटा शरवणा 

चीशे बेटा सौरुवा दालौ मेरे ना 

श्रवण तराजू के अगले पलड़े में मुझे तथा पिछले में अपनी माता को बैठाना ! है 
पत्र, पानी के लिए तुम्बड़ी भी साथ ले चलना क्योंकि विधुजन में प्यास लगेगी श्रवण अपने 
माता-पिता का तराजू में बैठाकर चल पड़ा। 

शूर्ण जे शूणो ए माता पितो कहां से लाऊं मैं पाणी 

ज़िदी बेटा ज़ाहगै हौरी हौरी गुबेला तिदी हौआ एणी 

ज़िदी बेटा भुषणों भड़ाऊड़ौ तिदी पाणीओ तड़ाऔ 

ज़िदी बेटा फिरली फड़ाउला तिदी पाणीओ तड़ाओ 

राह में माता-पिता को प्यास लगी। श्रवण उनसे पूछता है कि पानी कहां से लाऊँ? 
पिता ने कहा, बेटा जहां हरा-भरा स्थान होगा वहां पानी होगा। जहां भुमणे के यौधे होंगे 
चहां पानी का तालाब होगा। जहां मेंढक के टरटराने की आवाज़ आएगी वहां पानी होगा 
तथा जहां फिरल नामक झाडियां होंगी वहां पानी होगा। 

बेटा झौरदणा दौशीरौथे नौएँं 

सुनिए रूप मी गरौ तड़ाऔ ना 

दौशीरौथे मुण्डो आओ धियात्मा 

इज तेथा ले लोड़ी ला गैंडो मिरगो मांसा ला 

इआं दौशीरौथे ओढो ज़ियाना ना 

इआं बेटों श्ीरवणा बाई पौंडयौ मोणे ला 

इआं सोए ज़िआना उछड़ी गैओ उछड़ी का 

इआं बैणे बोला जो टौशीरीध्ा ठाकुर 

इआं नाओग बाड़ ए नीणे गैंडो स्वगौ मिलाया 

इआं बैणे बोला जो राम देकऊ लौछमणा 

इआं बाए ए नौणे पाण जै है हुए ना 

यदि कहीं पाती न मिल हो राजा दृशाथ की पानी की बावली में से पानी लो 
आना । उस बावलों में छोने-चांदी की सीढ़ियां और मगरमच्छ के आकार का नल है | उधर 
इन दिनों राजा टशरथ के राज्य में यज्ञ हो रहा था। राजा ने शिकार मारने के उद्देश्य से बावली 
पर जाल लगाया हुआ था। ग्रह का माश श्रवण भी भटकते हुए उसी स्थान घर पहुंचकर 
जल लेदे लगा; अचानक जाल उछल गया और तीर श्रवण को लग गया । पानी की आवाज़ 
सुनकर राजा दशरथ ने सोचा कि जाल में कोई जानवर फंस रुया होगा। वह राम लक्ष्मण 
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सहित बावली पर पहुंचे तो राम लक्ष्मण ने कहा कि बहुत बड़ा पाप हुआ है। 

इआं नाही गैओ सौ बाड़ए नौणे 

इआं शूणे जे ठाकुरा बैणुआ रे पेरे 

इआं आमा-बापू मेरे चिशुआड़ी लागी ना 

इआं आमा-बापू मेरे आंधे होआ कूृपी ना 

इआं तीना लै ठाकुरा तू पाणी नीए पाणी ना 

इआं मुखा तू ठाकुरा बाणा काडे काना ना 

इआं दोौशीरौधे बाणा काडा काना ना 

इआं बेटा शौरवणा ना धौड़ा पौड़ौ धौड़ा ना 

जब दशरथ बावली के पास पहुंचे तो श्रवण ने कहा, हे दशरथ! मेरे माता पिता 
प्यास से व्याकुल हैं। वे दोनों अन्धे हैं| तुम उनके लिए यह जल ले जाओ पर मुंह से कुछ 
मत बोलना और जाने से पहले मेरे शरीर में चुभे बाण को निकाल दो। दशरथ के बाण 
निकालते ही श्रवण का शरीर भूमि पर गिर गया। 

इआं दौशीरौथे तुम्बड़ी हेरी चाकी ना 

इआं दौशीरौधथे पाणी नीओं पाणी ना 

इआं चींजा ना सौ चौपड़ा तेऊए तुम्बड़ी छलकानी 

इआं बैणे बोला जो आंधी कूपी बामणी 

इआं तेरे हाथै पापीआ पाणी भी न पीदि 

इआं तेरे जियाना के बैटो मारो मेरो ना 

इआं शूणेला ठाकुरा बैणुआ शूण् म्हारे ना 

इआं हामा ले ठाकुरा हौबा चीणे हौबा ना 

इआं शूणे ला बामणा बैणुए शूणा मेरे ना 

इआं तौमा लै ला बामणा बैणुए शूणा मेरे ना 

इआं तौमा लैला बामणा सौदा बौरता दैऊं ना 

इआं बैण बोला जा आंधी कूपी बामणा 

इआं हामा लै ठाकुरा सौबन देए 

इआं दौशीरौथे ठाकुरे सौगमा बणातो ना 

राजा दशरथ ने पानी कौ तुम्बड़ी देखी और उसे उठा कर चल पड़ा । बिना बात 
किए वह पानी से भरी तुम्बड़ी को छलकाने लगा। इस पर अंधे ब्राहमण-ब्राहमणी कहने 
लगे, हम तुझ पापी के हाथ से पानी नहीं पिएंगे क्योंकि तुमने हमारे बेटे को मारा है। तू 
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हमारे वचन सुन | हमारे लिए अब एक चिता बना दे !” राजा दशरथ बोले, 'हे ब्राहमण ! 
में तुम्हात भरण-पोषण करूंगा।' परन्तु ब्राहमण ने कहा, “तू बस हमारी चिता में आग दे 
दे।' राजा दशरध ने उनके लिए चिता बनाई। ब्राहमण-ब्राहमणी ने बेटा श्रवण-श्रवण 
पुकारते हुए देह त्याग दी। 

इआं बैणै बोला जो दौशीरौथा ठाकुरा 

इआं पापा बामणो खौण्डता केण के हौणो 

इआं एक पापा एऊ भौणे भाड़ेई ले 

इआं गिंदी पापी सौ धौणुटी सैगी एक पापा हुऔ तेऊ लै 

इआं दूजो पापा एऊ काड़िए लुहारा लै तेईला सौगो बाणा काना 

इआं चीऔ पापा एऊ भौउणे नगाडु लै तेई जो शौरठी सैगी 

इआं चौथौ पापा जो तौए लै हुओ 

इआं तैए ला ठाकुरा सौ सोगणें भेजो 

श्रवण के माता-पिता के मरने से पूर्व दशरथ ने पूछा कि इस पाप से छुटकारा कैसे 
मिलेगा। ब्राह्मण ने कहा “एक पाप महल के मिस्त्री को, जिसने जाल के लिए धनुष 
बनाया। दूसरा पाप काड़ी लुहार को जिसने यह बाण बनाया। तीसरा पाप उस नगाडू को 
जिसने जाल की शरठी बनाई और चौथा पाप तुझे है जिसने यह जाल बनाने का आदेश 
दिया। पापी दशरथ ! तू भी इसी बाण से मरेगा जिससे मेरा पुत्र श्रवण मरा।' 


यह सुनकर दशरथ ने जहां-जहां भी जाल लगाए थे वहां से सारे बाण एकत्र 
करके उनकी चिता में डाल दिए। उसने सोचा कि जब बाण ही नहीं रहेंगे तो इनसे मेरी मृत्यु 
कैसे होगी ? सभी बाण जल गए परन्तु जिससे श्रवण मरा था उसका लोहा वैसे का बैसा ही 
रहा। दशरथ ने उस बाण को घिस-घिस कर बहुत पतला करके नदी में फेंक दिया। उस 
बाण को एक मछली ने निगल लिया। वह मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। उसने 
मछली को जब काटा तो उसके पेट में से उसे वह लोहा मिला। उसके मन में विचार आया 
'कि क्‍यों न इस धातु को राजा को दिया जाए। उसने राजा दशरथ के दरबार में उसे पेश 
किया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने वह धातु अपने नाई को दे दिया। नाई ने कहा, 
' महाराज! इसका बहुत सुन्दर उस्तरा बन सकता है।' उस्तरा बनाकर वह उससे राजा की 
हज़ामत करने लगा। एक दिन नाई राजा के नाखून काटने गया तो राजा ने कहा, ' मैं इससे 
स्वयं अपने नाखून काटूंगा। नाखून काटते-काटते राजा की उंगली भी कट गई। दशरथ ने 
राम-लक्ष्मण को वैद्य को लाने के लिए भेजा। दोनों भाई वैद्य को ढूंढने के लिए विधु वन की 
ओर निकले | वन में कैकेई नाम की एक महिला झूला झूल रही थी। उसने राम-लक्ष्मण से 
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पुछा कि वे जंगल में क्यों भटक रहे हैं तो उन्होंने अपने पिता की उंगली के कटने के बारे 
में उस बताया। कैकेई ने उससे कहा, में भी दवाई का कुछ ज्ञान रखती हूँ ,परन्तु मेरी एक 
शर्त है. गम को पहले मेरे झूले में झूलना होगा।' उन्होंने शर्त मान ली। राम को झूले में 
बैठकर केकेई न झुलारा दिया और लगभग 5000 मील की दूरी पर पहुंचा दिया और 
दुसरे झलए में वापस उतारा। राम ने कहा, “अब मैं तुम्हें झुलारा दूंगा'। राम ने एक ही 
झुलारे में केकेई को आकाश में पहुंचा दिया । वहां कैकेई की बहन कोकई रहतो थी। केकेई 
ने उससे कहा ' बहन ! जब मुझे कोई कष्ट होगा तो मैं मृत्युलोक से तुम्हार पास दोई बस 
फैंकूगी ॥तुम उसे पकड़ लेना, वापस न फैंकना।' दूसरे झुलारे में राम ने कैकेई का वापस 
मृत्युलोक पहुंचा दिया। शर्त पूरी होने पर राम ने कैकेई की ओर दवा के लिए हाथ चढ़ाया ; 
उसने राम के हाथ पर थूक दिया। उसको पत्ते पर रखकर राम -लक्ष्मण घर पहुंचे! माता 
कौशल्या ने दशरथ की उंगली पर थूक का लेप कर दिया जिससे राजा की वेदना कुछ कम 
हुईं । उन्होंने कहा, ' बेटा! तुम प्रतिदिन औषनि लाने कहां फिरते रहोगे। उस वैद्य को महल 
में ही ले आओ। अगले दिन राम और लक्ष्मण कैकेई को श्र ले आए! जब उसके उपचार 
से राजा की उंगली बिल्कुल ठोक हो गई तो उन्होंने उसके साथ विवाह कर लिया! 
कालांतर में कैवेई के शरट और भरंत नाम के दो पुत्र हुए। यहीं से राम वनवास की भूमिका 
बंधनी शुरू हुई। 
सीता स्वयंवर 

णक बार विश्वामित्र ने यज्ञ आरम्भ किया जिसमें राक्षस विश्न डालने लगे। 
विश्वामित्र परेशान होकर इसका समाधान ढूंढने लगे। उन्हें लगा कि राम और लक्ष्मण ही 
इन राक्षसों से छुटकारा दिलवा सकते हैं । इसलिए वे राजा दशरथ के पास गये । उन्हें यज्ञ 
की पूरी बात सुनाई और कहा कि राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो ताकि मेरा यज्ञ 
निर्विश्न सम्पन्न हो जाए। राम और लक्ष्मण उस समय वहां नहीं थे इसलिए राजा दशरथ 
ने विश्वामित्र से शरर और भरत को ले जाने के लिए कहा। शरट और भरत को साथ ले 
जाने से पहले विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि जाने के दो मार्ग हैं एक 'ब्याइए' जो अति 
दुर्गम, जंगली जानवरों और राक्षसों आदि से भरपूर है और दूसरा 'छमाइए' जिसमें 
किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है लेकिन मार्ग लम्बा है। आप इन में से एक रास्ता चुन 
लो। यह सुन कर शरट और भरत छमाइए रास्ते से जाने के लिए राजी हो गये। जब इन 
दोनों ने अपने लिए संकटहीन रास्ता चुना तो विश्वामित्र को आभास हो गया कि इनसे 
उनकी मुश्किल का समाधान नहीं होगा तो उन्होंने पुन: राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण 
को साथ भेजने का आग्रह किया, जिसके लिए राजा राज़ी हो गये | दूसरे दिन प्रात: तीनों 
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चल पड़े । राम और लक्ष्मण ने ब्याइए रास्ते को चुना। मार्ग में रहने वाले हिंसक जानवरों 
और शराक्षसों को जब पता चला कि इस रास्ते से राम और लक्ष्मण आ रहे हैं तो उन्होंने 
रास्ते के झाड़-झंख्ाड़ साफ कर दिये। राम और लक्ष्मण बिना किसी रुकावट के 
विश्वामित्र की यज्ञ शाला में पहुंचे | दोनों ने अपने कला कौशल से शौंकड़ी और भौंकड़ी 
नामक राक्षसों को, जो यज्ञ में विध्न डालते थे, मार डाला। यज्ञ शान्ति पूर्वक सम्पन्न हुआ 
और दोनों भाई अयोध्या लौट गये | 


काफो समय बीता, एक दिन विश्वामित्र रुजा दशरथ के पास गये और कहा कि 
राम और लक्ष्मण को शिक्षा-दीक्षा का समय हो गया है, इसलिए उहें उनके आश्रम में भेज 
दें। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले गये। एक दिन वे घोड़ी पर शिकार खेलने 
जंगल में गये। घोड़ी जंगल में भागी और राजा जनक के बाग में पहुंच गई। लक्ष्मण घोड़ी 
के पद चाप पर उसे ढूंढने निकला। ढूंढते-ढूंढते जब वह बाग में पहुंचा तो उसने देखा कि 
एक लड़को हाथ की थपको मार कर घोड़ी को भगा रही थी। जब उसने धपकी मारी तो 
वहां सोने की छाप लग गई। लक्ष्मण ने यह बात राम को बताई । अगले दिन घोड़ी पुन: बाग 
में चली गई। राम और लक्ष्मण बाग के नज़दीक ही बावड़ी के पास गदूदी के वेश में बैठ 
गए। वही कन्या बावड़ी के पास आ गई। लक्ष्मण ने उससे हुक्के में पानी भरने का अनुग्रह 
किया। कन्या ने हुक्के में बिलकुल नपा तुला पानी डाला। इसे देख कर दोनों भाई हैरान हो 
गये कि स्त्री हो कर भी हुके में पानी भरने का सही अनुमान कैसे ? इस पर राम जी ने 5: 
कन्या से पूछा कि तुम किस की पुत्री हो और कहां रहती हो ? कन्या ने उत्तर दिया कि वह 
राजा जनक की पुत्री है और शटड़ गांव में रहती है । राम-लक्ष्मण परीक्षा लेने के उद्देश्य से 
कन्या के साथ राजा जनक के आश्रम में गये और कन्या से आग मांगी | कन्या अपने दुशाले 
में आग लाई, जिसे राम ने अपनी पगड़ी में ले लिया। आश्चर्य था कि न तो दुशाला जला और 
न ही पगड़ी | राम-लक्ष्मण ने यह देख कर अनुमान लगाया कि यह जनक पुत्री सीता ही है 
अन्य कोई नहीं ; 

कुछ समय बाद सीता स्वयंवर हुआ जिसमें कई देशों के राजाओं के साथ रामचन्द्र 
जी ने भी भाग लिया। सभी राजा धनुष उठाने में असफल रहे । अन्त में श्रीराम चन्द्र जी गए 
और एक अंगुली पर धनुष उठाया और आकाश में फेंका जिसके धरती पर गिर कर तीन 
टुकड़े हुए । सीता जी ने राम के गले में वरमाला डाली। राजा जनक ने कहा कि लग्न रात के 
१2 बजे बहती गंगा पर लगेंगे। लक्ष्मण गंगा के पास गये और प्रार्थना की-हे गंगा मैया! 
कुछ देर के लिए सूख जाओ ताकि बेदी लग जाए। गंगा जम कर पत्थर बन गई। बेदी लग 
गई और फेरे शुरू हो गये। उधर समीप ही परशुराम जी खेत में हल चला रहे थे। उन्हें 
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विवाह की सूचना मिली । सूचना मिलते ही वे गुस्से से लाल-पीले हो गये क्योंकि सीता का 
रिश्ता परशुराम के साथ तय हुआ था। बे क्रोधावेश में अपना कुल्हाड़ा ले कर मण्डप की 
ओर दौड़े। राम यह देख कर, कि परशुराम उनका वध करने के लिए आ रहे हैं, मण्डप 
छोड़ कर परशुराम की ओर दौड़े और परशुराम का कुल्हाड़ा पकड़ लिया। परशुराम ने तब 
राम से कहा मेरा क्या होगा ? राम ने कहा कि बारह वर्ष बाद भूण्डा नामक महायज्ञ होगा; 
तब लोग आपके दर्शन करेंगे। भूण्डा मनाने की परम्परा तभी से प्रारम्भ हुई मानी जाती है। 


राम वनवास 


जब कैकेई ने राजा दशरथ की अंगुली ठीक की थी तो उन्होंने कैकेई से दो वर 
मांगने को कहा था। कैकेई ने तब राजा से कहा था कि वह समय आने पर इसे मांगेगी । 
एक दिन राजा दशरथ ने कहा कि वह अब बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए अपना राजपाट राम 
को सौंप देंगे। अब कैकेई ने उन दो बचनों के नाम पर षड्यन्त्र रचना शुरू किया। वह 
राजा दशरथ से कहने लगी-हे राजन्‌! आपने काफी समय पहले मुझे जो दो वर मांगने 
को कहा था उसका समय आ गया है। मैं चाहती हूं कि शरट-भरत को राजपाट मिले 
और रामचन्द्र को चौदह वर्ष का वनवास हो | उसने राजा से कहा कि वह सोने को गेंद 
ऊपर आकाश की ओर फें केगी और जितनी देर में यह वापस आयेगी उतने समय में 
राजा अपना निर्णय कागज़ पर लिख दें जो उसे मंज़ूर होगा। यह कह कर कैकेई ने गेंद 
“जाकाश की ओर उछाला जिसे उस की बहन कोकई ने पकड़ लिया और नीचे नहीं 
आने दिया। राजा दशरथ ने अपना वचन निभाते हुए अपनी कलम से कागज़ पर रामचन्द्र 
को वनवास और शरट-भरत को राजपाट लिख डाला और इसे मुख्य द्वार पर टांग दिया। 
जब राम-लक्ष्मण ने द्वार पर लगे राजा के आदेश को पढ़ा तो कहने लगे कि अब इस 
नगरी का अन्न खाना हमारे लिए पाप है। 


उन्होंने वनवास की तैयारी की। कौशल्या विलाप करती हुई उन्हें जाने से 
रोकने लगी, लेकिन राम-लक्ष्मण ने कहा कि वे अपने पिता के आदेशों की अवहे लना 
नहीं कर सकते | प्रजा भी राम को जाने से रोकती रही कि उनके बिना अयोध्या सूनी 
हो जायेगी। यहां सांप और बिच्छु का वास होगा। लेकिन राम जी उन्हें चौदह वर्ष 
बाद वापस आने का आश्वासन देकर वन चले गये | उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी 
गये | राम जी ने सीता को साथ चलने से बहुत रोका और कहा कि जंगल में बहुत 
कष्ट उठाने पड़ेंगे और भूखे-प्यासे रहना पड़ेगा। सीता ने कहा-जो दुःख आप झेलेंगे 
वह में भी सह लूंगी। 
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दशरथ का देहावसान 


जब राम,लक्ष्मण और सीता वन गये तो पुत्र वियोग में दशरथ की मृत्यु हो गई। 
मां कौशल्या ने शरट और भरत को बन में भेजा और राम-लक्ष्मण को पिता की मृत्यु की 
सूचना देने को कहा, ताकि वे दाह संस्कार में शामिल हो सकें। राम-लक्ष्मण को जब 
मृत्यु की खबर मिली तो उन्होंने श्मशान में नदी के किनारे चिता और अपने रहने के 
लिए कुटिया बनाई और फिर अयोध्या आये । जब अर्थी निकली तो राम और लक्ष्मण ने 
अर्थी को उठाया। 

आगा ले आगा राम चाले पीछे लछमण भाई 

डुणीए डिबरिए खुद बुद लाई 

केले ही आउणा केले ही जाउंणा फूटे ठिकरे के साथ 

नदिए कनारे मुर्दा जलाया धूं्ट लागेया टोर 

पारिए कनारे मुर्दा लाया वो ही मुआं की होर 

नदिए कनारे एक चीरत बनाई 

काठ-काठ की घोड़ी जी 

सौरगे ता बाज़ी जो ठारा खांदेए किंदड़ी 

माताड़ोगै बाजुओ तूड़ा 

माता कौशल्या सौतिया चाली, केकई हौटकी जाए 

शूणे-शूणे माता केकई तू क्‍यों अटकी जाए 

शूणे जे शूणे बेटेआ मेरे एक धौरमा देए 

एको ता धौरमा डीगणे देए माए साते-साते धौरमा हुए 

शूणे ता शूणे केकई माते आपणो धौरम सभाड़े 

मेरों ता बौचना तौए ले रामा तारा हेरे कुछिए देए 

तारा ता देऊ गै माउसी चूई पीणी आपणी माए 

तेबी ता प्याऊं चूनी चरमुनियां 

राजा दशरथ को शव यात्रा बहुत हृदय विदारक थी। आगे-आगे राम चले और 
पीछे लक्ष्मण भाई। जब मां कौशल्या सती होने के लिए चिता पर गई तो कैकेई पीछे हट 
गई। यह देख कर राम ने पूछा-मां कैकेई तू क्यों पीछे हट गई । कैकेई ने राम से कहा कि 
वह उसे एक वचन दे तब वह सती होगी। राम ने कहा-एक वचन तो क्या, तुम सात वचन 
मांगो। मां कैकेई ने राम से कहा कि वह अगले जन्म में उसकी कोख से जन्म ले ! राम बोले 
जन्म तो लूंगा लेकिन स्तनपान अपनी मां का ही करूंगा। तब कैकेई ने कहा कि उस समय 
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तो वह ज़ोर-ज़बरदस्ती से भी दूध पिलाएगी, लेकिन वह ऐसा न कर सकी क्योंकि द्वापर 
युग में कैकेई ने देवकी, कौशल्या ने यशोदा, दशरथ ने नंद और श्री राम चन्द्र ने श्री कृष्ण के 
रूप में जन्म लिया और देवकी चाहकर भी श्री कृष्ण को दूध न पिला सकी ! 


जीदड़ी प्रसंज 


राजा दशरथ की मृत्यु पर शोक सन्‍्तप्त राम, लक्ष्मण और सीता नदी किनारे 
कुटिया में बैठे थ। शोक समाप्त होने में अभी छ: मास शेष थे परन्तु एक मीदड़ी वन में हंस 
खेल रही थी। शेर ने गीदड़ी को धमकाया और कहा, '' मूर्ख गीदड़ी। शोक के समय में भी 
तू हंस रही है ? गीदड़ी बोली, “हे शेर ! मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर राम को कुटिया के 
पास ले चल, मेँ अभो इस शोक को खोल दूंगी।'' 

वे दोनों कुटिया के पास पहुंचे तो गीदड़ी ने कुटिया के भोतर झोकते हुए कहा :- 

सागीरध भागीरथ खोखीरश मुखीरध, दौशीरौथे जाये. 

जबी तोमे हुए तेबी किले ना तौमे तेडए खाए। 

दशरथ के चर पुत्रों-सागीरथ, भागीरथ, खोखीरथ और मुखीरथ ! पैदा होते ही 
तुम्हारे मां-बाप ने तुम्हें क्‍यों नहीं खा लिया ? 

यह सुनकर राम जी ने क्रोधित होकर धनुष उठाया और गीदड़ी को मारने के 
लिए कुटिया से बाहर आए। फलत: शोक स्वत: ही खुल गया। राम के बाहर आते ही 
गीदड़ी जोली - 

मुं ता कौरे मारा रामा राजेआ, मेरे नैही झौंक ने झेड़ौ। 

बाहरी हासा तौले धौरज़ा पौरज़ा राम खेला गिदड़ीओ हेड़ौ ४ 

हे राम! मुझे तो तू बेशक मार दे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पर 
बाकी सब लोग तुझ पर हंसेंगे कि राम ने गीदड़ी का शिकार किया। यह सुनकर लक्ष्मण 
कहने लगे :- 

क्ीदी पाई मेरी मौंदगा धौणुआ, कीदी पाए घांज बाणा। 

शक बाणा मारू गीदड़ी रांडा दी एसे लैऊं प्राणा॥ 

मेरी गदा और धनुष-बाण कहां है! मैं एक बाण मारकर इस गीठड़ी के प्राण ले 
लुंगा! इस पर राम ने लक्ष्मण को समझाया कि; - 

एसा जे बेटड़ी मौरणे दे भाई, पिछले तार की बात जी। 

पिछले तारे में आपू लै बौरी ती काची ज़ोड़ी बछौड़ी जी।। 
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इस औरत को रहने दे। पिछले जन्म में कभी यह मेरी पत्नी थी । उस जन्म में मैंने 
इसे तलाक दे दिया था। अब यह उसी का बदला लेने के लिए गीदड़ी के रूप में आई है। 


लंका दहन 
हौड़ू गेऔ लोका ले ना ही गौ 
शाठ फाड़ैराटी आईं गौ 
होर फाड़ैरी याणी ले सौदे ही नीहा 
एक फाडैरी मोहिआ डाही तेठए। 
ऐबे बोला, हौडुमाना बीरा जोथो 
शुण फाड़ैरिए मेराली बोली 
शीरे देऊं तौखे घाघरा बोली गै 
स्गता हुई धौरामे मेरे बैंहणा गे 
समुद्र लांध कर हनुमान जी ने लंका रियासत में प्रवेश किया। हनुमान जी पानी 
की बावड़ी के पास पहुंचे जहों साठ महिलाएं पानी भरने आई हुई थीं। सभी फाड़ैरियां 
(पानी ढोने वाली) पानी भर कर निकल गई। एक फाड़ैरी जो अंत में रह गई उसे हनुमान 
जी ने मोह जाल में डाल दिया। हनुमान ने उससे कहा की वह उसे सिर के लिये गागर दगा। 
वह उसको सात धरम की बहन होगी। 
एऊ पाणी कीदा लै तौमें ढोआ गे 
एऊ पाणी हामे लौंका ले ढोई गौ 
सीया न्याहुणी ए आज गौ 
बैणे बोला, हौड़माना जोधा जौ 
हनुमान जी उससे पूछते हैं कि तुम इस पानी को कहां ढो रही हो। धरम 
बहन(फाड़ुैरी ) कहती है कि आज सीया रानी को सत्रान करवाना है। इसलिए हम यह 
पानी ढो रही हैं। 
लौंका केरिए के कामा लाभौ काज़ा 
लौंका मेरिए हुमा लागौ जौगा गौ 
कया लौंका सोहड़े बधाउड़े गै 
के लौंके बौरत ब्याह लागै गै 
हनुमान जी पूछते हैं कि बहन तू बता लंका में क्या काम हो रहा है, लंका में 
क्या हवन यज्ञ चल रहे हैं ? या वहां पर बधाई हुई है। कहीं लंका में किसी का विवाह 
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तो नहीं हो रहा है ? 

बैणे बोला लौंके फाड़ैरी गौ। 

सीया बोली रामा ए राणी हौड़आ॥ 

बैणे बोला हौड़माना बीरा ना। 

एऊ पाणी फेरदी सीया फेरी पेरे॥ 

गागरा गौ मोटड़ै नाटोरे एक पाणी 

पानी ढोने वाली कहती है कि सीता राम चन्द्र जी की रानी है। इस पर हनुमान जी 
कहते हैं कि इस पानी को सीता के गिर्द उड़ेलना। अन्त में गागर का पानी मुंह के सामने 
उलटा देना। 

हाथे आओ रामा रो मुंदड़ो गौ। 

बाईरे घाटो कुण बे आसा॥ 

चीनौ बांदुरू तिदी आसा। 

किरले थाले घौरा लै आणा॥ 

बाई के पुरखा कुण फाड़ैरिए। 

बैणे बोला लोौंके फाड़ैरी गौ ॥ 

बाई के हौड़माना बीरा जोधो गौ। 

जब गागर को सीता के मुंह के सामने उलटाया तो राम की मुद्रा सीता के हाथ 
लगी। सीता ने फाड़ैरी से पूछा-बावड़ी के घाट पर कौन आया है ? उसे किलटे में बिठा कर 
घर लाओ। लंका की फाड़ैरी कहती है कि बावड़ी के तट पर हनुमान आया है। 

मूंडा मूंडा गाई होडु टौपौ। 

किदा मेरेआ कीदा का आओऔ गौ॥ 

बैणे बोला हौड़माना बीरा जोधौ। 

नौदी माए पारा के आओ गै॥ 

नौदी मेरेआ कैणे के टौपी। 

बैणे बोला हौड़माना बीरा जौ ॥ 

सेऊ माए शौरदुओ लाऔ 

तेथा गाही गाही ए आओ गे 

हनुमान जी उन फाड़ैरियों के सिर पर उछल उछल कर सीता जी के पास पहुंचे 
सीता पूछती है, तू कहो से आया और कैसे आया। हनुमान जी ने कहा, ' मैं नदी के उस पार 
से आया हूं। मैंने शरटू (बांस प्रजाति की एक झाड़ी) की लकड़ी का पुल बनाया तथा उस 
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पर से पार उतरा ।! 


बैणे बोला ए सीया राणी गौ। 

रामा मेरेआ सुखी हौआ साड़ेहे गौ॥ 

बणे बोला होड़माना बीरा जोधौ। 

रामा माए मौरी गैऐ गौड़ी गै॥ 

सीया राणी रोदुना कोरा गौ। 

बैणे बोला हौडुमाना बीरा जोधौ गौ ॥ 

रामा माए सुखी हौआ साड़े हे गै। 

सीया भारूरुए हासा गौ ॥ 

सीता ने रामचन्द्र जी का कुशल क्षेम यूछा। हनुमान ने जान बूझ कर झूठ कह 
दिया कि रामचन्द्र जी इस दुनिया में नहीं रहे। सीता रोने लगी । हनुमान जी तुरन्त बोले-माँ 
रामचन्द्र जी राजी खुशी हैं। यह सुनकर सीता प्रसन्न हुई। 

भुखो बांदरु बागा लै नांहू, चीनी मूनी धौनी खांऊ। 

हेरा हेरा भाइयो बाउड़ी बांदरे खाई॥ 

लौंके केरे राकसा उजुए जड़ाई। 

कान्हे पाई राकसा रूम्बा खराड़ी। 

हाथे पाई राकसे नौई आरो दाचा॥ 

राकसे कमुखेए बाउड़ी बाढड़ी लाई। 

एके रौहौ बांदरू एके रौही बूटी, होर बांदरू नाठे छूटी॥ 

भूखा बंदर बाग में गया। हनुमान जी ने सारा बाग उजाड़ दिया। लंका के राक्षस 
हाथ में नौड़ियर दराट तथा कंधों पर रूम्बा कुल्हाड़ी लेकर लड़ाई के लिए खड़े हो गये। 
हनुमान अपने शरीर को झिंझोड़ने लगे जिसके कारण शरीर से हज़ारों बाल धरती पर गिर 
गये। उन बालों के उतने बंदर तैयार हो गये। अंत में सारे बंदर भाग गये तथा एक पेड़ और 
एक बंदर शेष रह गया। 

ढाको हेरो बांदर काटी हेरी बूटी। 

एहै ना मारो नाची खलैवी आ मारो ॥ 

लौंको कापड़ो पुंज़ड़ी बाना, लौंको घीऊ पुंज़ड़ी छौशा। 

लौंके लोहे रो मुंगरु सोगा। 

राक्षसों ने पेड़ काटा तथा बंदर को पकड़ लिया। बंदर ने कहा-मुझे ऐसे मत 
मारो। मुझे नाचने खेलने दो फिर मारो । जितना भी लंका में कपड़ा है तथा घी है उसे 
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मेरी पूंछ में बांध दो । जितना भी लंका में लोहा है उसका मुद्गर बनाओ मैं आप को 
खेल दिखाऊंगा। 

लौंके निकड़ी बुढड़ी माई, हौड़ए पुंजड़ै लागी लगार। 

लौंका आई डूबणकार, खेल कराऊं चितले पितलै 

एहा बूढी रांडा हूड़ा भीतर ॥ 

हनुमान की पूंछ में कपड़ा घी लगाकर आग लगा दी गई। उसी समय लंका 
की एक बुड़िया घर से बाहर निकली और कहने लगी कि यह लंका डूबन वाली है। 
हनुमान जी लोगों से बोले कि इस बुढ़िया को अंदर बंद कर दो। मैं तुम्हें अनोखे खेल 
डिखाऊंगा | 

खारके खारके मामुओ बाहरे घेड़िए देशो । 

बुढड़े खाडड़ै मामुओ भीतरे घेड़िए बेशो ॥ 

एक फेसे दीनो बाहरी घेड़िए 

बाहरे राकसो कीओ संघारा 

दूजो फेरो दीनो भीतरे घेड़िए। 

लोका केरो राकसो कीओऔ संघार॥ 

हनुमान जी ने दर्शकों को कहा कि युवा बाहर की ओर तथा बूढ़े राक्षस अंदर को 
ओर मुंह कर बैठें। तब हनुमान जी ने एक फेरा अंदर की ओर तथा दूसरा बाहर की ओर 
दिया। सारे राक्षस मार दिये और लंका जला दी। 

कुण सौ बांदरू आओ, हणु सौ बांदरू राव। 

एकी बांदेर कीए बाछौटे खेल ॥ 

हणुए पुंजड़े लायो सिरी चौढ़यो तेल। 

तेल मतेलिए लौंक, आज को देऊ नैंही शंक। 

एकी बांदरे दौही लौंक, देऊ तुम्हारड़े सौते सीता केरिए सौते ॥ 

उधर रावण के दरबार में हलचल मच गई। रावण ने पूछा कि वह कैसा बंदर 
है जिसने सारी लंका में खेल तमाशा दिखाकर लंका जला दी। चर्चा हो रही है-इसमें 
कोई शक नहीं कि यह देवरूप है | देवता और सीता के तपोबल से यह लंका नगरी एक 
बंदर ने जला डाली। 
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कथा श्रीरघुनाथ के कुल्लू आने की 
(3 स्वाति 


सा शताब्दी को बात है कुल्लू में राजा जगतसिंह राज करता था। कुल्लू राज्य में 
मणिकर्ण की ओर एक गांव है- टिप्परी। इस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था 
जिसका नाम दुर्गादत्त था। ब्राह्मण थोड़ा बहुत कमाता और अपना गुजारा करता। ब्राह्मण से 
किसी कारणवश उसके पड़ोसी बहुत चिढ़ते थे। 


एक बार डाहवश एक पड़ोसी ने राजा से शिकायत कर दी कि दुगदित्त के पास 
तो एक पथा( लगभग डेढ किलो) सुच्चे मोती हैं । किसी ने पुष्टि में यहां तक कह दिया कि 
उसने अपनी आंखों से देखे हैं, ब्राह्मण इन्हें सुखाने डालता है। 


मोतियों कौ खबर सुनकर राजा चौंक उठा। मोती... ! मोती तो राज्यलक्ष्मी है । 
राजा की सम्पत्ति है। कंगाल ब्राह्मण के घर मोतियों का क्या काम ? 


एक बार राजा मणिकर्ण की ओर जा रहा था तो उसने मोती लाने के लिए 
ब्राह्मण के पास आदमी भेजे। राजा के आदमियों ने ब्राह्मण को तंग किया। मोती 
निकलवाने चाहे । मोती तो थे ही नहीं। ब्राह्मण कैसे विश्वास दिलाता कि राजा को झूठी 
खबर मिली है। आखिर उसने अपनी जान बचाने के लिए कह दिया कि जब राजा 
वापिस लौटेगा, वह मोती दे देगा। दुर्गादत्त के दिन बड़ी चिन्ता में बीतने लगे। राजा के 
वापस लौटने का समय नजूदीक आ रहा था। अंत में उसने मन ही मन इसका हल ढूंढ 
निकाला । जब राजा की वापिसी की खबर मिली तो ब्राह्मण ने अपने परिवार को घर 
में बंद कर दिया। बाहर से घर को आग लगा दी। लपटें उ्ीं और घर परिवार जल 
उठा। ब्राह्मण हाथ में छुरी लिए बाहर बैठा था। जब राजा के आदमी आये तो अपने 
शरीर का मांस काट-काटकर आग में डालने लगा। साथ साथ कहता जा रहा था - ले 
राजा तेरे पथा मोती। ले राजा तेरे पथा मोती ! 


ब्राह्मण का घर स्वाहा हुआ। परिवार स्वाहा हुआ। स्वयं को उसने आग में होम 
दिया। राजा खाली हाथ दु:खी मन लिए राजधानी लौट आया। 


महल में पहुंच कर जब राजा भात खाने लगा तो चावलों को जगह कीड़े नज़र 









मिल दामोदर ने रुजा को कहलवा भेजा कि मूर्ति हरिद्वार में इस कारण रोक 
ली गईं है। राजा ने एजारियों को निश्चित रकम देने का विश्वास 
दिलाया। तब जोधदकीर ने मूर्ति को कुछू ले जाने दिया। अंततः रघुनाथ 
जी की यूर्ति राजधानी पहुंची। राजा रघुनाथ जी के दर्शनों से ऊतकृत्य 
हुआ। उसने अपना समस्त यज्य रघुनाध जी को सौंप दिया ओर स्वयं 
उनका छड़ीवरदार बना । यज्ञ किया गया। दायोदर को भुन्तर ठाकुरद्वारा 
बख्शा यया। अवध के पुजारियों को ताम्र पत्र देकर प्रतिवर्ष . . . 


आने लगे। पानी पीने लगा तो लहू नजुर आने लगा। राजा को ब्रह्महत्या लग गई। राजा 
हरदम परेशान रहने लगा। ब्रह्महत्या के इस पाप से छुटकारा पाने के अनेकों उपाय किए 
गए किन्तु राजा का मन शान्त न हुआ। राजा के गुरु, पुरोहित सब हार गए। 


उस समय नग्गर नामक स्थान में बाबा किश्रदास पौहारी रहते थे। पौहारी बाबा 
की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैली हुई थी। अंत में राजा उनकी शरण में गया और चित्त शान्ति 
का उपाय पूछा। बाबा जी ने बताया-' यदि राजा वैष्णव हो जाए, अवध से श्री रघुनाथ को 
मूर्ति लाकर यहां स्थापित कराये, सारा राज्य रघुनाथ जी को सौंपे और स्वयं उनका 
छड़ीवरदार (मुख्य सेवक) बनकर रहे तभी पाप का प्रायश्चित हो सकता है।' 


रघुनाथ जी की अवध से मूर्ति कैसे लाई जाये, यह समस्या थी। बाबा पौहारी ने 
सुझाया कि उनका चेला दामोदर सुकेत राज्य में रहता है। वह मूर्ति ला सकता है। बाबा 
पौहारी ने पड़ोसी राज्य सुकेत में संदेश भेजकर अपने शिष्य को बुलावा भेजा। दामोदर गुरु 
के सामने उपस्थित हुआ। गुरु ने उसे राजा की ओर से अवध से मूर्ति लाने का कार्य सौंपा । 
राजा की ओर से उसे खर्च मिला, सहायक मिले। राजा ने कुल्लू से अवध तक बीस-बीस 
कोस पर हरकारे तैनात किए। 


दामोदर गोसाईं अवध जा पहुंचा। वहां वह मंदिर में पुजारी का चेला बन गया 
और हर रोज मंदिर जाने लगा। जब पुजारियों को उसके प्रति पूरा विश्वास हो गया तो एक 
दिन वह मौका पाकर मूर्ति ले भागा। जब पुजारियों ने देखा, मूर्ति चोरी हो गई है तो वे भी 
दौड़-भाग करने लगे। मूर्ति के बिना मंदिर सूना हो गया। उनकी आजीविका भी जाती रही | 
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उनमें से एक पुजारी जोधवीर हरिद्वार तक आ पहुंचा और उसने दामोदर को धर दबोचा! 
दामोदर ने मिन्नत की कि मूर्ति कुल्लू के राजा जगतसिंह ने मंगवाई है। 


जोधवीर ने तर्क दिया कि इसी मूर्ति से उनकी आजीबिका चलती थी, अब वे 
क्या करेंगे ? दामोदार ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि जो आय उन्हें मंदिर से होती है, वह अब 
कुल्लू के राजा से मिला करेगी। दामोदर ने राजा को कहलवा भेजा कि मूर्ति हरिद्वार में इस 
कारण रोक ली गईं है। राजा ने पुजारियों को निश्चित रकम देने का विश्वास दिलाया। तब 
जोधवीर ने मूर्ति को कुछ्लू ले जाने दिया। 


अंततः: रघुनाथ जी कौ मूर्ति राजधानी पहुंची। राजा रघुनाथ जी के दर्शनों से 
कृतकृत्य हुआ। उसने अपना समस्त राज्य रघुनाथ जी को सौंप दिया और स्वयं उनका 
छड़ीवरदार बना। यज्ञ किया गया। दामोदर. को भुन्तर ठाकुरद्वारा बख्शा गया। अवध के 
पुजारियों को ताम्र पत्र देकर प्रतिवर्ष निश्चित राशि दी जाने लगी। 


राजा वैष्णव हुआ और रघुनाथ जी से सम्बन्धित त्यौहार राजसी ठाट-बाट से 
मनाये जाने लगे। अब भी बुछ्ू में प्रतिवर्ष कुल्लू दशहरा मनाया जाता है। विजयदशमी से 
आरम्भ होकर यह सात दिनों तक चलता है। इसमें रघुनाथ जी की मूर्ति राज महल से 
लाकर रथ में बिठाई जाती है और रथ-यात्रा होती है। इस समारोह में घाटी के बहुत से 
देवता भाग लेते हैं जो सात दिनों तक मेले में रहते हैं। 


अंतिम दिन लंका दहन के बाद पुन: रथ यात्रा वापस मुड़ती है और समारोह 
समाप्त होता है। 





हि लक उसके काबू में रघनाथजी आए तब गुटका मुँह में णय हरीदुआर में 
आई के पोहुचेया उतने में पाण्डे को खबर हुर्ई जे रघनाधजी यहां रहे नेही 
तब फाण्डा थी गुटका सिधि जाणदा था तब वो भी हरीदुआर के कुसावर्त 
में एजा करते उह्हा आईके पोहुचेया गया। तब दमोदर को कहा जे तुम 
ठाकर को कॉऊेँ लावेया ता दमोदर ने कहा जे खुनाथजी ने सुपने में कहा 
जे यजे जयसींष के पास कुछू में ले जायो तब हम लई आये / ता हमने झूठ 
बताया होगा वा एक ठाकर ठुम लई जायो एक वुम्हारे साथ आएऐगा। 








श्री रघुनाथ के कुल्लू आने की कथा एक ऐतिहासिक पाण्डुलिपि में यूं बताई गई है- 


“फेरी टिपरी दा ब्राह्मण दुरगादत दे सरीके राजे पास तुहात करी जे दुरगादत 
के पास मोति पथा है फेर राजे ने आदमी भेजे तो मोति देयो से दुरगादत ने कहा जे हमारे 
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पास भोति है नहीं फेर आदमी राजे के पास हट आया फेर राजा मनीकरण की आया। 

बआह्यण को फेर आदमी भेजे, जे मोति को तुम देंगे आप टिपरी के साम्हणे सरसाड़ी नाए 

जगा हे उहा अटका रेहा तब दुरगादत ने आदमी भेजे जो आपने मनीकरण से हट आउगे 

तब मोती को हम दे देवेंगे। जब राजा मनीकरण से हट आया टिपरी के साम्हणे राजा 

योहँ चेया तब उसने कुटंब के साथ आग लाई 'के मर गैया। जब राजा मकड़ाहर में 

पोहुँचेया तब भत खाणे में राजा बेठा जेसा सुके जे कीडु मलूम होए, होर जल में रकत 

मुझे मालुम होए तब राजा ने बड़ी तकलीफ पाई तब सुणने में आई जे सुखेत में ब्राह्मण 

भुने एता बड़ा करामातो वाले है। फोर उसको आदमी भेजे। बड़े मुसकल के साथ 

मेंगाऐआ। तब राजे ने ब्राह्मण पुछेया जे हमारा तुम लाज करो। उस रात में ब्राह्मण 

दामोदर तामे सुपने बेठा उसके इष्ट ने बताया जे जब तुम जोध्या में जाऐँगे उहा से 

रघनाथजी तुम लाऐंगे तब इहा जग करेंगे होर राज रघनाथ जी को देऐंगे होर छड़ी आप 

पकड़ेगे, राजा पकड़ेगा तब राजे को पाप जाएगा। तब दमोदर जागरेया, तब दुसरे दिन 

सुपने का ब्यान किया, तब दमोदर गुसाई होके जोध्या में गेया तब दमोदर गुसाई गुटका 

सिधि वाला था | उहां पाण्डे के साथ मुलाकात करी, कीतने एक दिन जोध्या में रहे मंदर 

में रहे मंदर में रेहा, जब उसके काबू में रघनाथजी आए तब गुटका मुँह में पाय 

हरीदुआर में आई के पोहुंचेया, उतने में पाण्डे को खबर हुई जे रघनाथजी यहां रहे नेही 

तब पाण्डा भी गुटका सिधि जाणता था तब वो भी हरीदुआर के कुसावर्त में पुजा करते 

उहा आईके पोहुँचेया गया। तब दमोदर को कहा जे तुम ठाकर को कीर्ऊँ लायेया ता 

दमोटर ने कहा जे रघुनाथजी ने सुपने में कहा जे राजे जगसींघ के पास कुल्लू में ले जायो 

तब हम लई आये। ता हमने झूठ बताया होगा ता एक ठाकर तुम लई जायो एक तुम्हारे 

साथ आएगा। जे ता हमने सच सुपने ती की बात कही होगी तब ठाकर तुमे उठाया न 

जाएगा | जब पाण्डा ठाकर को उठाणे लगा तब उससे चुकेया न जाए, तब गुसाई दामोदर 

चुके तब उसके हाथ में आउये। तब पाण्डे ने कहा जे जहाँ रघनाथजी की मरजी होए 
उहाँ को लई जायो तब मकड़ाहर में लई आए राजे पास तब राजे ने रघनाथजी को 
सुओंप दिय। होर छड़ीवरदार आप राजा बणेया। बड़ा जग कीता राजे का पाप दूर हो 
गेया। तब दामोदर गुसाई को थति चरीस खरीदा सासण बगसेया, भुइण ठाकर दुआरा 
बगसेया सरकार से राजे ठःकर वासते ध्यानगी लगी जगतपुख कोठी का जे अन था से रु 
यए धरमारथ सो चतरमासे में लगा। रोज रुपया (टका 2) भेंट लगाती थी से बरष 
जोध्या में जाति थी।' 
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कुल्लू की लोकश्रुति परम्परा में रामकथा 
0डॉ. विद्या चन्द ठाकूर 


६ | आई अन्य भूभागों की भांति कुल्लू जनपद में भी भगवान्‌ राम के प्रति लोगों की 
: है अगाध श्रद्धा है और यहां रामायण की कथा प्राचीन काल से ही घर-घर में प्रचलित 
रही है। सत्रहवों शताब्दी के मध्य में तो कुल्लू जनपद पूरी तरह राममय हो गया जब 
भगवान्‌ राम अयोध्या से कुछ आए। रामायण की मूल कथा से पूर्व यहां इस युगान्तरकारी 
घटना का संक्षिप्त विवरण दिया जाना प्रासंगिक होगा! अयोध्या के ज्ेतानाथ मन्दिर में भगवान्‌ 
राम और माता सीता की उन मूर्तियों की पूजा होती थी जिन्हें भगवान्‌ राम ने अपने जीवन 
काल में स्वयं बनवाया था। 


भगवान्‌ राम की त्रेतानाथ मन्दिर अयोध्या से कुल्लू की देवधरती पर आने की 
इच्छा हुई तो घटना चक्र इस प्रकार घटित होता है कि मणिकर्ण घाटी के टिपरी गांव में 
दुर्गादत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह एक दिन पार्वती नदी के किनारे पशु चरा रहा 
था। वहां उसे एक सुच्चे (शुद्ध) मोती का मनका मिला ब्राह्मण ने इसे राजलक्ष्मी समझ कर, 
वह सुच्चे मोती का मनका राजा जगत सिंह को भेंट किया। राजा इस ब्राह्मण से इतना प्रसन्न 
हुआ कि कई बार वह इसको राज दरबार में प्रशंसा करता था। ईर्ष्यालु दरबारियों ने ब्राह्मण 
के विरुद्ध मनघड़न्त बात बना कर राजा को विश्वास दिलाया कि बह ब्राह्मण राजा को तो 
क्रेवल एक मनका दे गया है, वास्तव में डसके घर में एक पत्था ( लगभग डेढ़ किलो) सुच्चे 
मोती हैं। राजा ने ब्राह्मण को पत्था मोती देने के आदेश दिए। ब्राह्मण के पास तो मोती थे 
नहीं । राजा का कड़ा आदेश मिलने पर अपनी मौत का दण्ड निश्चित जान कर निर्दोष ब्राह्मण 
ने अपने घर को आग लगा दी और उस आग में परिवार सहित अपने को होम कर दिया। 
इससे राजा ब्रह्म हत्या के प्रकोप सं अनेक आधि-व्याधियों से ग्रसित हो गया। राजा के ब्रह्म 
हत्या के प्रायश्ित्त में श्री रछुनाथ भगवान्‌ राम की मूर्दि अयोध्या से कुल्लू लाई गई। भगवान्‌ 
कुल्लू के देवाधिदेव बने। इसी के परिणामस्वरूप रामायण की कथा, जिसका प्रचलन यहां 
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पहले से ही चला आ रहा था, के प्रति लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया! 


कुल्लू के बाहरी सिराज और भीतरी सिराज के इलाके में लोक रामायण के गायन 
की समृद्ध परम्परा है। कुल्लू की व्यास घाटी और रूपी घाटी में रामायण कथा की गायन 
परम्परा का नितान्त अभाव है लेकिन गद्य कथा रूप में लोक रामायण सुनने-सुनाने की 
परम्परा व्यास और रूपी घाटी में काफी समृद्ध रही है। इन्हीं घाटियों में प्रचलित रामायण 
कथा को यहां दिया जा रहा है। 


संस्कृत साहित्य में रामायण के संक्षिप्ततम रूप में निश्नलिखित एक श्लोकी 
रामायण की रचना हुई है :- 

आदीौ रामतपोवनादिगमन हत्वा मृगं कांच 

वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणम्‌। 

बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं 

पश्चात्‌ रावणकुम्भकर्णहननमेतद्वि रामायणम्‌॥ 

अर्थात्‌ राम चन्द्र जी बन में जाते हैं | वहां सीता के मन को मोहित करने वाले सोने 
के हिरन का पीछः कर के उसे मार देते हैं। लंका का दुराचारी राजा रावण सीता का 
अपहरण करता है। गीधराज जटायु के रोके जाने पर रावण उस पर जानलेवा प्रहार करता 
है। सीता अपहरण की सूचना राम-लक्ष्मण को देकर जटायु की मृत्यु हो जाती है। आगे 
चल कर सुग्रीव से राम की बातचीत होती है | सुग्रीव के भाई बाली को मार कर वानर सेना 
के साथ राम समुद्रपार कर लंका पहुंचते हैं । महावीर हनुमान द्वारा लंका नगरी 'फूंक दी जाती 
है। राम-रावण का युद्ध होता है जिसमें रादण, कुम्भकर्ण आदि दुष्ट राक्षस मार दिये जाते हैं ! 
यही रामायण है । 


कुल्लू जनपद में भी एक ही पद्य में रामायण इस प्रसंग के साथ सुनाई जातो है कि 
एक बार रात को कहीं भगवान्‌ राम की कथा सुनाई जा रही थी । श्रोताओं में एक व्यक्ति 
इस भावना से भगवान्‌ की कथा सुनने बैठा कि इससे गुण्य मिलता है लेकिन वहां उसे नींद 
ने घेर लिया । कथा में ज्यादातर समय वह सोता,ऊँघता ही रहा। बीच-बीच में कथा के 
कुछ प्रसंग ही उसके कान में पड़े। सुबह रामायण की कथा पूरी हुई तो उस व्यक्ति ने कथा 
कहने वाले 'कथ्यारू' से पूछा, '“महाराज ! सीता बेटड़ी थी कि मरद ?'' अर्थात्‌ सीता 
महिला थी या पुरुष ? 


कथध्यारू बोला, भले आदमी ! रात भर सुनी रामायण और सुबह पूछ रहा है 
कि सीता महिला थी या पुरुष ? इस पर उस व्यक्ति ने फिर पूछा कि राप्रायण क्या होती 
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है ? उस भोले व्यक्ति को कथ्यारू ने अपनी बोली में रामायण को एक टप्पे(पद्च) में इस 
प्रकार बतलाया-- 


रावण नेऊ, रामा रा बौर। 
ता रामै फुकू , रावणा रा घौर॥ 
ये सा रामाइण। 


अर्थात्‌ रावण ने राम भगवान्‌ की पत्नी सीता का अपहरण किया और उसके बदले 
में राम ने रावण का घर जला दिया। यह है रामायण । 


लोक रामायण की कथा के सुनने सुनाने की परम्परा अब लगभग समाप्त हो रही 
है। हमने बचपन में अपने बुजुर्गों से रामायण की कथा सुनी है। वह कथा जिस रूप में हमें 
याद है, उसी रूप में यहां दी जा रही है- 


त्रेतायुग में महाराजा दशरथ एक चक्रवर्ती राजा थे। अयोध्यापुरोी उनकी राजधानी 
थी। उनकी तीन रानियां थीं-कौशल्या,कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन तीनों रानियों से अनेक 
वर्षों तक राजा की कोई सन्तान नहीं हुई सन्‍्तान के लिए राजा ने श्ृंगा ऋषि स॑ पुत्रेष्टि यज्ञ 
करवाया | ऋषि के मार्गदर्शन में यज्ञ का चरुआ (यज्ञ और देव स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए 
पकाया गया भोजन) बना। चरुआ में एक भात का पिंदलू (पके चावल का पेड़ा) बना कर 
ऋषि ने राजा को दिया कि वह इसे तीनों रानियों को दें । दशरथ ने यह पिंदलू रानी कौशल्या 
को दिया। कौशल्या ने इसका आधा भाग कैकेयी को दिया | कौशल्या और कैकेयी दोनों द्वारा 
अपने पास का आधा भाग आधा-आधा करके सुमित्रा को दिया गया। इस चरुआ अन्न के 
सेवन से तीनों रानियां गर्भवती हो गई । गर्भकाल का समय पूरा होने पर कौशल्या ने राम को, 
कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शरत को जन्म दिया | लोक रामायण में यहां 
शत्रुघ्न को शरत कहा गया है । अन्य नामों के उच्चारण में यहां कहीं-कहीं भिन्नता पाई जाती 
है जैसे प्राय: अयोध्या को जोध्या, कौशल्या को कशल्या, कैकेयी को केकई, सुमित्रा को 
सवितरा, लक्ष्मण को लछमण कहा जाता है। ऐसे अन्तर स्थानीय बोलियों में स्वाभाविक हैं 
परन्तु शत्रुघ्न को शरत कहना बिल्कुल भिन्न है। 


चारों राजकुमार दिनों-दिन बड़े होने लगे। उन्होंने शास्त्र ज्ञान और अस्त्र-शस्त्र 
विद्या को पूरी शिक्षा प्रात्त की। उन दिनों राक्षस ऋषि-मुनियों के हवन-यज्ञों में हाड-मांस 
आदि निषिद्ध चीजों को फैंक कर विप्न डालते थे। ऋषि मुनियों को पता चला कि पृथ्वी पर 
पाप का भार उतारने के लिए भगवान्‌ विष्णु राम के रूप में और शेषनाग लक्ष्मण के रूप में 
अयोध्या नरेश दशरथ के घर में अवतार लेकर शास्त्र और शस्त्र विद्या में योग्यता पा चुके हैं । 


ऋषि विश्वामित्र हवन-यज्ञ की राक्षसों से सुरक्षा करवाने के लिए राम, लक्ष्मण को लाने 
अयोध्या गए। राजा दशरथ सुकोमल राजकुमारों को इस कार्य के लिए भेजने को तैयार नहीं 
थे लेकिन महर्षि वसिष्ठ जी के कहते पर दशरथ राजा ने दोनों राजकुमारों को भेज दिया। इन 
दोनों ने अपने धनुष-वाण से रास्ते में ही कई कुकर्मी राक्षसों को मार दिया और इनके भय से 
कई राक्षस यह स्थान छोड़ कर भाग गए। तब ऋषि-मुनियों के यज्ञानुष्ठान निर्विश्न होने लगे। 


इसी बीच राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए आपबौर 
(स्वयंवर ) उत्सव का आयोजन किया। कहते हैं कि राजा जनक के पास एक बीस मन 
पक्के वज़न का शिव धनुष था जिसे उसके स्थान से कोई नहीं हिला पाता था । जिस कमरे में 
यह धनुष था, उसी कमरे में राजा जनक दैनिक पूजा करते थे जहां प्रतिदिन गोबर से लेप- 
लिपाई होती थी। जब कभी-कभी धनुष के नीचे लेप-लिपाई करनी होती तो राजा के 
आठ-दस नौकर-चाकर उसे उठाते और लिपाई करके वहीं रख देते थे । एक दिन सीता को 
उसकी माता ने इस कमरे की लिपाई करने को कहा। सीता पहली बार लिपाई कर रही थी। 
राजा जनक दरवाजे पर खड़े होकर बेटी का काम देख रहे थे। जब वह लिपाई करती- 
करती धनुष के पास पहुंची तो उसने झट से धनुष उठा कर एक ओर रखा तथा लिपाई 
करने के बाद उसे फिर से उठाया और निश्चित स्थान पर रख दिया। राजा जनक सीता के 
इस अद्भुत बल पर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि मैं अपनी बेटी 
सीता का विवाह उसी व्यक्ति से कराऊंगा जो व्यक्ति इस शिव धनुष को उठाएगा। 


सीता के विवाह योग्य होने पर राजा जनक ने इसी शर्त को आधार बना कर सीता 
स्वयंवर की सूचना दूर-दूर तक भेजी। इस स्वयंवर में देश-विदेश से शूरवीर राजा, 
महाराजा और राजकुमार आ पहुंचे। राम और लक्ष्मण भी ऋषि विश्वामित्र के साथ वहां 
आए राम को देखते ही सीता का मन उनकी ओर आकृष्ट हो गया और वह मन ही मन 
भगवान्‌ से प्रार्थना करने लगी कि शिव धनुष उठाने में राम ही सफल हों । स्वयंवर की शर्त 
के अनुसार बड़े- बड़े राजा-महाराजाओं ने धनुष उठाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। 
लंका का राजा रावण भी वहां आया था। उसने भी पूरा जोर लगा कर धनुष उठाने का प्रयत् 
किया, लेकिन कोई भी धनुष को उठा तो क्या, हिला तक नहीं सका । 


अन्त में सुकोमल राजकुमार राम उठे। सब उसे देख कर हंसते लगे कि बड़े - 
बड़े शूरवीर राजा जिस धनुष को हिला न सके, यह लड़का उसे क्‍या उठाएगा। उन्हें क्या 
मालूम था कि यह तो अतुलित बलशाली प्रभु स्वयं हैं! राम ने धनुष को प्रणाम किया! 
उसके बाद उन्होंने एकदम से धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ा कर खींचते हुए उस 
धनुष के दो टुकड़े कर दिए। सभा में जयजय कार होने लगी। सीता प्रपुल्लित मन से कुंगू - 
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केसर की कटोरी ले आई और कुंग-केसर राम के सिर में उड़ेल दिया। इसके साथ ही 
सतयुग के भगवान्‌ विष्णु और भगवती लक्ष्मी, त्रेतायुग में भगवान्‌ राम और भगवती सीता के 
रूप में फिर से पति-पत्नी बन गए। 


राम और सीता का धूमधाम से विवाह हुआ | अयोध्या में सुख-संतोष से राजकाज 
चल रहा था। एक दिन राजा दशरथ को लगा की अब वह बूढ़ा हो गया है इसलिए अब 
युवराज राम को राजा के पद पर आसीन करवाकर राजकाज की जिम्मेवारी उन्हें सौंप देनी 
चाहिए। राजा ने इस बे में अपने मंत्रियों से परामर्श किया। सब ने इस पर सहमति प्रकट 
की और युवराज राम के राजतिलक की तैयारियां आरम्भ हो गईं । 


राम बनेंगे राजा, इस समाचार से सारी अयोध्या खुशी से झूम रही थी। रानी 
कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा भी फूली नहीं समा रही थीं परन्तु विधि का विधान कुछ 
और दिशा में ही बढ़ रहा था। रानी कैकेयी की एक दासी थी मन्थरा | मन्थरा लोक में फाफा 
कुट्टण के नाम से प्रसिद्ध थी। फाफा कुट्टण वास्तव में ऐसे कुटिल चरित्र की नारी होती है 
जो सुख-शान्ति के वातावरण को अपनी कुचालों से खराब कर देती है। फाफा कुट्टण ने 
केकेयी से कहा कि मालकिन! राम राजा बनेंगे तो कौशल्या तो राज माता होगी और तब 
आपकी हालत नौकरानी को तरह हो जाएगी। आपको याद होगा, राजा दशरथ से आपने दो 
वरदान लेने हैं। अब आप दो वरदान ले लो जिसमें से एक वरदान में भरत को अयोध्या का 
राजा बनाओ और दूसरे वरदान में राम को चौदह वर्ष का वनवास दिलाओ। कैकेयी ने 
फाफा कुट्टण को इस बात के लिए डांटफटकार लगाई और कहा कि हमारे दुलारे राम ही 
अयोध्या के राजा बनेंगे। इस में किसी प्रकार का उल्टा विचार मन में मत लाओ। फाफा 
कुट्टण ने तब भी अपनी कुचाल चलाए रखी और अन्त में रानी कैकेयी का मन बदलवा ही 
दिया। मन बदला तो कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने दो वरदान मांगे । इन दो वरदानों के बारे 
में कहते हैं कि एक बार राजा दशरथ की उंगली में घाव हो गया था। बहुत उपचार किया 
लेकिन वह घाव ठीक नहीं हुआ | कभी-कभी इस घाव में बड़ी पीड़ा होती थी। पीड़ा होने 
पर कैकेयी उस घाव को चूसती थी जिससे राजा को आशम मिलता था। इस तरह चूस-चूस 
कर एक दिन राजा का घाव बिल्कुल ठीक हो गया। राजा कैकेयी पर बहुत प्रसन्न हुआ 
और उसे दो वरदान मांगने को कहा | कैकेयी ने उस समय ये दो वरदान किसी समय बाद में 
लेने की बात कही थी। फाफा कुट्टण के उकसाने पर कैकेयी ने उन्हीं दो वरदानों को राजा 
से मांगते हुए कहा कि वे एक वरदान में मेरे बेटे भरत को राजा बनाएं और दूसरे वरदान में 
राम को चौदह वर्ष के लिए वनवास भेजें। 


रानी कैकेयी के वचन सुन कर राजा दशरथ बेहोश हो गए। राम को जब इसका 
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पता चला तो वह वन जाने को तैयार हो गए। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ वन को चले 
गए। भरत उस समय अपने ननिहाल गया हुआ था और शरत भी उनके साथ था। राम के 
वन जाने पर राजा दशरथ ने हाय राम! कहते-कहते अपमे प्राण त्याग दिए । भाग्य की 
विड॒म्बना देखें । चार पुत्रों के होते हुए भी मृत्यु के समय कोई भी पुत्र राजा दशरथ के पास 
नहीं था। इसका कारण बताते हुए, यह कथा सुनायी जाती है:- 


एक पति-पत्नी की अन्धी जोड़ी थी। लोग इन्हें अन्धला और अन्धली नाम से 
जानते थे । उनका एक बेटा था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार माता-पिता का सच्चा भक्त था। 
एक बार वह अपने अन्धे माता-पिता को बैहंगी के आगे-पीछे के छाबों में डाल कर तीर्थ 
यात्रा यर ले गया। यात्रा में एक दिन वे अयोध्या के समीप एक घने जंगल में पहुंचे। वहां 
अन्धला-अन्धली को प्यास लगी। श्रवण कुमार एक तालाब के पास पानी लेने गया। 
तालाब में उसने तुम्बी डुब्ोई तो उसमें गुड़-गुड़ की आवाज़ हुई। तालाब के समीप राजा 
दशरथ जंगली हाथी के शिकार की ताक में बैठा था। गुड़-गुड़ की आवाज को उसने 
जंगली हाथी के पानी पीने की आवाज समझा और उसने अपना शब्द भेदी तीर चला दिया। 
तीर श्रवण कुमार को लगा। राजा पास आया तो श्रवण कुमार को देख कर सन्न रह गया। 
श्रवण ने राजा से कहा कि अब मेरी मौत आः गई है। आप पहले अमुक स्थान पर जा कर 
मेरे अन्धे माता-पिता को पानी पिलाना। पानी पिला कर उन्हें यहां लाना और तब मेरे शरीर 
का तीर निकालना। तीर निकालते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा दशरथ पानी लेकर 
अन्धला-अन्धली के पास पहुंचकर उन्हें पानी पिलाने लगा तो वे यूछते हैं कि हमारा श्रवण 
कुमार कहां है ? पहले तो राजा टालमटोल करता है लेकिन अन्त में सच्चाई बतानी ही पड़ती 
है। अन्धला-अन्धली को राजा श्रवण कुमार के पास पहुंचा देता है। श्रवण कुमार तीखी 
पीड़ा में कराह रहा था। माता-पिता ने बेटे की छाती में लगे तीर को निकालने को कहा। 
दशरथ ने तीर निकाला और इस के साथ ही श्रवण कुमार के प्राण पखेरू उड़ गए। श्रवण 
कुमार के मरने पर घोर-विलाप करते हुए अन्धला-अन्धली के भी प्राणों का अन्त हो गया 
परन्तु मरने से पहले उन्होंने राजा को शाप देते हुए कहा- 

आसेै री मौत आई, मुएं पुत्र बजोगे। 

तेरी मौत एणा, जिन्दे पुत्र बजोगे॥ 

अर्थात्‌ हे राजा! हम तो पुत्र के मरने के वियोग से मर रहे हैं लेकिन तुम्हारी मौत 
जीवित पुत्रों के वियोग में होगी। सच में राजा दशरथ की मृत्यु उनके वन में गए जीवित पुत्र 
राम के वियोग में हुई। चारों पुत्रों में कोई पास होता तो शायद वियोग का दुःख कुछ कम 
होता। संयोग ऐसा बना कि उस समय कोई भी पुत्र पास में नहीं था। राजा दशरथ की ऐसी 
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मौत से अन्धला- अन्धली का शाप पूरा हुआ। 


राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भरत और शरत को ननिहाल से अयोध्या बुलाया 
गया। अयोध्या में भरत को सब बातों का पता चला तो माता कैकेयी के किए कार्य पर भरत 
बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने पिता का अन्त्येष्टि संस्कार और रस्म क्रिया पूरी की । उसके बाद 
गुरु वसिष्ठ के मार्गदर्शन में वे भगवान्‌ राम को अयोध्या में दापिस लाने के लिए बन में गए । 
राम ने यह कह कर चौदह वर्ष से पहले अयोध्या लौटने से इनकार किया कि इस से पिता 
के बचनों की मर्यादा भंग होगी। वचन भंग करने से तो मरना अच्छा है । तब भरत बोले कि 
में बड़े भाई के होते राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। आप मुझे अपने पांव की खड़ाऊं देने की कृपा 
करें, यही खड़ाऊं अयोध्या की राजगद्दी पर प्रतिष्ठित होंगी। राजा आप रहेंगे। मैं आप के 
सेवक के रूप में राज काज का संचालन करता रहूंगा। इस के लिए राम सहमत हुए। भरत 
खड़ाऊं लेकर अयोध्या लौटे। राजगद्दी पर खड़ाऊं प्रतिष्ठित करके वे स्वयं सेवा भाव से 
राज कार्य चलाते रहे। कितना सत-धर्म का युग था। भाई- भाई में कितना प्यार और आदर 
सत्कार था जिसके कारण चौदह वर्ष तक अयोध्या में खड़ांवों ने राज किया। आज के 
आपा-धाप्नी के समय में भरत का चरित्र अनूठा उदाहरण है । 


राम, सीता, लक्ष्मण अपने वनवास काल में पंचवटी में रह रहे थे। सीता स्वयंवर 
में रावण सीता को अपनी रानी नहीं बना सका था लेकिन उसने मन में यह ठानी हुई थी कि 
वह एक दिन सीता को अपनी रानी बना ही लेगा। जब उसे पता चला कि सीता अपने पति 
और देवर के साथ पंचवटटी में रह रही है तो उसने वहां से सीता के अपहरण करने का 
विचार किया। वह अपने मामा मारीच के पास गया और उसे सारी बात बता कर कहा कि 
बह अपने मायावी छल से उसकी इच्छा की पूर्ति करे। मारीच ने रावण को समझाया कि 
राम भगवान्‌ कय अवतार हैं, उनसे झगड़ा मत मोल लो। जब वह छोटी ही आयु में था तो 
अयोध्या के समीप ऋषि-मुनियों की हवन यज्ञ की रक्षा के लिए उन्हें लाया गणा था। उस 
समय उन्हों) मुझे एक तीर मारा था। जिससे मैं वहां से उड़ा और यहां लंका में आ कर 
गिरा | उस तीर के चोट स्थल पर मुझे आज भी पांड़ा होती है। रावण ने कहा, मामा! मुझे 
उपदेश मत दो, मेरे कार्य को सिद्धि के लिए काम करो। मारीच ने सोचा यदि मैं इनकार 
करूंगा तो रावण मुझे जिन्दा नहीं रहने देगा। अब मरने की बारी तो आ ही गई है। अच्छा 
होगा कि मैं रावण के हाथों न मर कर भगवान्‌ राम के हाथ से मर कर अपने जीवन का 
उद्धार करूं। मारीच ने रावण की बात मान ली। सीता के अपहरण की योजना बन गई । 


योजना के अनुसार मारीच सोने का हिरन बन कर पंचवटी में घूमने लगा। 
सीता की नजर हिरन पर पड़ी तो उसका मन ललचाया। सीता ने राम से हठ की कि इस 
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सोने के हिरन को पकड़ लाओ। राम ने बहुत समझाया, सोने का कोई हिरन नहीं होता, 
यह तो राक्षसों का मायाजाल है। सीता अपनी हठ पर अड़ी रही और आखिर राम को 
हिरन पकड़ने के लिए जाना पड़ा। अपनी कुटिया से निकलने से पहले बे लक्ष्मण को 
कह गए कि सोता को अकेली मत छोड़ना, राक्षस कभी भी मुसीबतें खड़ी कर सकते 
हैं । राम से आगे भागते-भागते मारीच जब बहुत दूर निकल गया, तब वह हिरन का रूप 
छोड़कर असली रूप में सामने आया। राम ने उस पर तीर छोड़ा | उस तीर से मारीच की 
मौत आ गई, लेकिन मरते-मरते उसने राम की आवाज़ में लक्ष्मण को आवाज़ लगाई जो 
पंचवरटी की कुटिया में सुनाई दी। 


आवाज़ सुनते ही सीता ने लक्ष्मण से कहा, तुम्हारा भाई संकट में है, उसकी 
सहायता के लिए शीघ्र जाओ। लक्ष्मण ने कहा, भाभी ! घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे 
भाई सकुशल यहां पहुंचेंगे, यह सब राक्षसों का छल मालूम होता है। इस पर सीता बोली. 
लक्ष्मण! तेरी मेरे ऊपर बदनीयती हो गई लगती है। यह बात कान खोल कर सुन ले कि 
यदि मेरे पति को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी परन्तु तेरे हाथ नहीं आऊंगी | सीता के 
यह कड़वे वचन सुन कर लक्ष्मण बहुत दुःखी हुए। विवश हो कर उन्हें राम की खोज में 
जाना पड़ा। जात हुए उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक कार (लक्ष्मण रेखा) लगाई और 
सीता को कहा, इसके बाहर मत निकलना। इस कार के अन्दर कोई दुराचारी आएगा तो वह 
भस्म हो जाएगा। जैसे ही लक्ष्मण राम की खोज में निकल पड़ते हैं तो सीता को कुटिया में 
अकेर्ल; पाकर साधु का वेश बना कर रावण वहां आ पहुँचता है। उसने अलख जगाई। 
भिक्षा दे माई! सीता भिक्षा कौ टोकरी ले कर कुटिया के बाहर आई। रावण भिक्षा लेने आगे 
बढ़ा ही था कि लक्ष्मण की लगाई कार के पास उसे बाहर को धक्का सा लगा। उसे आभास 
हुआ कि कार के भीतर जाने पर वह भस्म हो जाएगा। सोचने लगा सीता को कैसे पकड़ा 
जाए ? सोच विचार कर उसने सीता से कहा, माई ! साधु बंधी-बंधायी भिक्षा नहीं लेते । तुम्हें 
मालूम है कि साधु बिना भिक्षा के लौट जाए तो भला नहीं होता। इसलिये तुम्हें धर्म का 
पालन करते हुए कम-से-कम हाथ की कोन्ही गुठी (कनिष्ठिका) कार से बाहर निकाल 
कर भिक्षा देनी होगी। सीता कनिष्टिका कार से बाहर निकाल कर भिक्षा देने लगी। उस 
उंगली के बाहर होते ही, उसे रावण ने पकड़ा और सीता को बाहर खींवा तथा फिर अपने 
असली रूप में आकर सीता का अपहरण कर के लंका की ओर चला गया। 


पंचवटी से कुछ दूर राम और लक्ष्मण की भेंट हुई। दोनों ने आपस में दोनों ओर 
घटी घटनाएं सुनाई । सीता के बारे में वे चिन्तित हो गए। दोनों भाई कुटिया में पहुंचे तो सीता 
वहां नहीं थो। उन्होंने जोर-जोर से आवाजें लगाई लेकिन साँता का कोई पएता नहीं चल 
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सका। लक्ष्मण सीता के कटु बचनों से दुःखी तो था ही और अब सीता का कोई पता न 
चलने से नया संकट पैदा होने पर लक्ष्मण के भीतर से आवाज़ उभरी तथा वह राम से कहने 
लगा, भाई ! बुद्धिमान्‌ बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है- 

पाणी पीणा, मूला रा। 

माण्हूं आणना, कुला रा॥ 

अर्थात्‌ पानी मूल स्रोत का पीना चाहिए क्योंकि उस पानी का गुण विश्वसनीय 
होता है और ऐसे ही अच्छे कुल की कन्या विवाह कर लानी चाहिए वही ठीक रहता 
है | सीता के जन्म के सम्बन्ध में बतलाते हैं कि अत्याचारी रावण ने ऋषि-मुनियों के 
शरीर से खून ले कर एक घड़े में इकट्ठा किया। वह घड़ा जनकपुरी के एक खेत में दबा 
दिया गया। राज्य में भारी अकाल पड़ने पर उसका निवारण करने के लिए राजा जनक 
ने खेत में स्वयं हल चलाया। हल चलाते हुए जो रेखा बनती है उसे संस्कृत में सीता 
कहते हैं। कुछुवी में भी उसे सीं कहा जाता है। सीं के बीच एक स्थान पर घड़े से हल 
टकराया। उसे भूमि से बाहर निकाला तो उसमें से एक सुन्दर कन्या निकली | हल की 
सीं या सीता में से निकलने के कारण इस कन्या का नाम सीता रखा गया। राजा जनक ने 
इसे भूमि से निकाला और अपनी पुत्री की भांति लालन-पालन किया तो सीता जनक 
पुत्री बनी। वास्तव में सीता का कुल अस्पष्ट है। उपरोक्त कहावत में लक्ष्मण का यही 
संकेत है। लक्ष्मण के इन वचनों पर राम ने कुपित हो कर लक्ष्मण से कहा, दूसरों के 
लिए तो तुम कुल की बात करते हो परन्तु स्वयं तुम किस कुल का पारेचय देते हो ? 
तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है जिससे यह संकट पैदा हो गया है। तुमने बड़ा 
अपराध किया है। इस अपराध के लिए मैं तुम्हारा वध करूंगा। वध करने से पहले 
भोजन कर लेते हैं! किसी भी अपराधी का भूखे पेट वध करना नीति के विरुद्ध है! 
इसलिए पहले तुम रोटी पकाओ, रोटी खा कर तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। 


लक्ष्मण कुटिया के भीतर जा कर रोटी पकाने लगे | राम कुटिया के बाहर बैठे 
रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने आवाज़ लगाई, लक्ष्मण रोटी पक गई ? लक्ष्मण ने कहा, 
नहीं, भेय्या! अभी पक रही है। चार-पांच बार पूछने पर लक्ष्मण का एक ही जवाब 
“अभी पक रही है', दोहराने पर राम कुटिया के भीतर गए और देखा कि लक्ष्मण ने 
चुल्हे में एक ही लकड़ी डाली है। उसी को फूंक लगा-लगा कर जलाने की कोशिश 
की जा रही है। अकेली लकड़ी जल नहीं रही है तो खाना कैसे पक पाएगा ? राम ने 
लक्ष्मण से कहा कि अरे ! तू कर क्‍या रहा है ? क्या एक डाल (लकड़ी) जल सकती है 
और इससे खाना बन सकता है ? उत्तर में लक्ष्मण बोले कि भाई! आप ठीक कहते हो, 
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बुजुर्गों का भी यही कहना है - 

फेल्हे डालै नी खाण। 

केल्हे भाईये नी माण॥ 

अर्थात्‌ अकेले एक डाल से खाना नहीं पकता और ऐसे ही भाई के अकेले पड़ 
जाने से आदर-मान नहीं रहता एवं वह अकेला आश्रय होन हो जाता डै । यदि आप मेरा वध 
करोगे तो आपकी क्षपता भी इस अकेले डाल की तरह हो जाएगी। यदि हम दोनों रहे तो 
भाभी की खोज मिलकर कर ही लेंगे। अकेणे में आप क्या कर पाएंगे, यह आप स्वयं ही 
सोच लें । राम को यह बात बहुत ठीक लगी और लक्ष्मण को कहा, मैं तुम्हारे वध का विचार 
त्याग देता हूँ । तुम ठीक ढंग से रोटी पकाओ। लक्ष्मण ने चूल्हे में और लकड़ी डाल कर 
आग जलाई और गेटी पकाई। दोनों भाइयों ने रोटी खाई तथा रोटी खा कर सीता की खोज 
में निकल पड़े | 


वनों में सीता को खोज करते हुए पशु-पश्षियों, पेड-पौधों आदि सब से राम 
पूछते तुमने मेरी सीता तो नहीं देखी। एक स्थान पर 'ह्हिसरी नामक एक कांटेदार झाड़ी 
लहलहा रही थी। राम ने उससे भी सीता के बारे में पूछा | ल्हिसरी ने जवाब दिया कि 
मैं अपनी मरती में झूम रही हूँ, मुझे तुम्हारी सीता से क्या लेना-देना ? अंहकार भरी 
ल्हिसरी को गम ने शाप देते हुए कहा, तेरे अन्दर बड़ा अहंकार है। तुम्हें अपने को 
छोड़कर दूसरों की कोई चिन्ता नहीं है। तेरा अहंकार तेरी दुर्गति करेगा। ऐसी मदमस्ती 
में झूमते हुए '' तेरे मुंडी त्रौड़े एक होले ' अर्थात्‌ तेरा स्िरा और जड़ें एक हो जाएंगे। 
कहते हैं, इसी शाप के कारण आज तक लइहलहाती हुई ल्हिसरी का सिरा झुक कर 
ज़मीन में धंस जाता है तथा वही धंसा हुआ सिरा जड़ बन जाती है और उसी से ल्हिसरी 
की नई झाड़ी निकलती है। 


आगे चलते हुए राभ-लक्ष्मण एक जगह जूब (दूब या दूर्वा) घास को तोड़ी- 
मरोड़ी हुई अवस्था में देखते हैं। ग़म ने दूब से पूछा कि तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई। दूब ने 
बताया कि लंका का राजा रावण सीता को अपहरण कर के ले जा रहा था। मैंने उसके शरीर 
से लिपट कर उसको रोकने की ठड़ी कोशिश की ! तब उसने मुझे तोड़-मरोड़ कर छिन्न- 
भिन्न कर दिया और मैं उसे रोक नहीं पाई | राम भगवान्‌ ने दूब घास को वरदान दिया और 
कहा कि तुम स्वभाव से परोपकारी होने के कारण सदा लढ़ती फैलती रहोगी, तेरा कभी 
नाश नहीं होगा और शुभ कार्य में तेरा सम्मानपूर्वक उण्योग होगा। आज भी लोक में हम 
प्रत्यक्ष देखते हैं कि दूब घास का कभी नाश नहीं होदा। यह सेब बढ़ती फैलती रहती है 
और शुभ कार्यों में टब का सम्मानपूर्वक उपशेग होता है। 
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राम लक्ष्मण को दूब से मालूम हो जाता है कि सीता को रावण ले गया है। वे 
जंगलों और पहाड़ों को पार करते हुए लंका के रास्ते पर आगे जाते जा रहे थे। एक जगह 
पर उन्होंने देखा कि एक बन्दर रो रहा था। राम ने बन्दर से पूछा कि बन्दर भाई! तू क्‍यों रो 
रहा है। बन्दर ने बताया कि वह बन्दरों का राजा है। उसंकी बन्दरी तारा रानी को गुणियां 
(लंगूर) जो कि गुणियों का राजा है, ले गया है। उसी दु:ख में, मैं रो रहा हूँ। तुम बताओ, 
तुम भी कुछ निशाश लग रहे हो। तुम्हारा इस ओर आने का क्या प्रयोजन है ? राम ने उन्हें 
बताया कि वह भी पत्नी वियोग में दुःखी है। मेरी सीता को लंका का राजा रावण ले गया है। 
सीता को रावण से छुड़ाने के लिए हम लंका की ओर जा रहे हैं | बन्दर राजा ने कहा, इस 
बारे में हम सलाह करते हैं | मैं बुद्धि और बल के धनी अपने प्रमुख मंत्री हनुमान को तुम से 
मिलाता हूँ। बन्दर राजा ने हनुमान को सूचना भेज कर बुलाया । हनुमान ने जब राम का नाम 
सुना तो वह खुशी में उछलता-कूदता हुआ प्रभु राम के चरणों में पड़ा और कहने लगा कि 
प्रभु ! मैं कब से आप के दर्शनों के लिए तरस रहा था। आज प्रभु दर्शन से धन्य हुआ हूँ। 
आज्ञा करें, मैं आप के क्या काम आ सकता हूँ। भगवान्‌ राम ने सीता अपहरण की घटना 
हनुमान को सुनाई। हनुमान बोले, प्रभु! पहले आप गुणियां राजा से हमारे बन्दर राजा की 
तार रानी छुड़वा दें, उसके बाद हमार राजा, हमारी सेना और मैं आप का सेवक आपकी 
सेवा में हाज़िर रहेंगे। बन्दर राजा और राम में इस बात पर सन्धि हो गई। बन्दर राजा ने 
गुणियां राजा को युद्ध के लिए ललकारा। राम की सहायता से बन्दर राजा गुणियां राजा को 
मौत के मुंह में डाल कर तारा रानी को छुड़वा ले आया। 


तारा रानी को छुड़वा कर बन्दर राजा ने हनुमान की अगुवाई में बन्दर सेना 
(वानर सेना) को लंका की ओर प्रस्थान करने को कहा। बन्दर सेना राम, लक्ष्मण, 
हनुमान और बन्दर राजा के साथ भगवान्‌ राम की अपार शक्ति से एक महासमुद्र को पार 
कर के लंका में जा पहुंची। वहाँ हनुमान ने लंका नगरी में जा कर सीता की खोज 
आरम्भ की | उन्हें मालूम हुआ कि सीता लंका नगरी में ही कहीं कड़े सुरक्षा घेरे में रखी 
गई है, जहां तक पहुंचना आसान नहीं है। वह वापिस राम शिविर में लौट आया। तब 
वहां सीता का सही ठिकाना पता लगाने की योजना बनाई गई। हनुमान अपने कुछ 
साथियों के साथ राक्षसी भेष धारण कर के राजा रावण के पास उपस्थित हुए। उन्होंने 
रावण को याद दिलाया कि मारीच राक्षस ने सोने का हिरन बन कर आपके लिए अपना 
बलिदान दिया। इसलिए महाराज की आज्ञा हो तो हिरन के रूप में मारीच की सेवा को 
एक विशेष यादगार बनाने के लिए बे लंका नगरी में हिरन का नाटक खेलना चाहते हैं । 
रावण इस विचार से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने घोषणा की कि लंका नगरी में हिरन 
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नाटक का बेरोक-टोक प्रदर्शन करवाया जाए। तब हनुमान दल ने रात्रि के समय लंका 
के घर-घर में जा कर हिरन नाटक का प्रदर्शन प्रारम्भ किया। इसमें दो व्यक्ति ऐसी मुद्रा 
में अर्ध झुकाव लेते हैं कि दोनों के मिलने से एक चौपाया बन जाता है । उनके ऊपर 
चितकबरा पट्टू ओढ़ाया जाता है । सिर की ओर आगे भांग की लकड़ी को फूल आदि से 
सजा कर उसके दो सींग लगाए जाते हैं | बीचों-बीच सिर से पीछे की ओर को पीठ पर 
एक पटका रखा जाता है। हिमाचल के ज़िला किन्नौर में होरिंगफो और चम्बा के 
हरणातर लोक नाट्य में भी लगभग इसी आकृति का हिरन बनाया जाता है। 


हौरण नाटक के साथ कुछ हास-परिहास करने वाले पात्र होते हैं जिन्हें डंठी 
या स्वांगी कहा जाता है। जब किसी घर के प्रांगण में हौरण का नृत्य चल रहा होता है, 
उस समय डंठी घर के अगाड़े-पछाड़े जहां चाहे वहां घूमता-फिरता और घुसता रहता 
है । लंका नगरी में भी ये इसी प्रकार से कोने-कोने में छान-बीन कर के सीता का पता 
लगाने का प्रयास करते थे। जब निश्चित होता कि सीता यहां नहीं है तो डंठी हो-हो की 
लम्बी आवाज़ लगाते थे। हौरण का नृत्य बन्द हो जाता था। कुछ देर तक वहां हास- 
परिहासपूर्ण संवाद कर के नाट्य दल अगले घर की ओर प्रस्थान करता था। इस तरह 
खोज-बीन करते हुए एक रात उन्हें अशोक वाटिका में सीता के होने का पता चल गया। 
उसके बाद हौरण का प्रदर्शन बन्द कर दिया गया और सीता को मुक्त करने के लिए 
अन्य उपायों पर सोच-विचार किया जाने लगा। 


कुल्लू में आज भी विजय दशमी दशहरा से पन्द्रह पौष तक और कहीं-कहीं 
बसन्‍्त पंचमी तक हौरण का प्रदर्शन अनेक टोलियों द्वारा उक्त रीति के अनुसार गांव-गांव में 
घर-घर जाकर किया जाता है। इसमें नृत्य एवं संगीत तो चलता ही है, इसके अतिरिक्त जो 
स्वांग संवाद किये जाते हैं, उनमें हास-परिहास के साथ-साथ बौद्धिक महत्त्व की प्रश्नोत्तरी 
भी चलती है| प्रश्नोत्तरी में डंठी के माध्यम से मारीच के हिरन रूप का हौरण होना भी सिद्ध 
हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति डंठी से प्रश्न करता है- 

कौखे तेरी जन्मभूमि, कौखेै तेरा बासा। 

दिहाड़ी तू लुप्त रौहंदी, राती केरदी तमाशा ॥ 

अर्थात्‌ कहां तेरी जन्म भूमि है ? कहां तेरा निवास हैं ? दिन को तो तू लुप्त रहती है 
और रात को तमाशा करती है, यह सब रहस्य क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर डंठी हंसी- 
मज़ाक में देते हुए, अन्त में सच्चाई बतलाता है- 

लंकापुरी जन्मभूमि, छल माया खेल तमाशा। 

रामै रै हौथे मौत हुई, सुरगपुरी वासा ॥ 
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अर्थात्‌ लंकापुरी मेरी जन्मभूमि है। माया और छल का खेल तमाशा ही मेरा रहस्य 
है। राक्षस कुल का होने से हम दिन को प्राय: निष्क्रिय रहते हैं और रात को ही अपना काम 
करते हैं । छल, माया के कुकर्मों के कारण भगवान्‌ राम के हाथ मौत पा कर मेरा उद्धार हुआ 
और इसी उद्धार के परिणामस्वरूप अब मेरा निवास स्वर्ग में है। 


सीता का पता लगाने के बाद हनुमान को छोड़कर अन्य बन्दर शिविर में लौट 
आए। भगवान्‌ राम ने हनुमान के पास अपनी मुंदड़ी ( अंगूठी) दो और कहा इसे सीता तक 
पहुंचा कर उसे आश्वस्त करें कि राम पूरी तरह उन्हें रावण की कैद से मुक्त करवाने के 
प्रयक्र में है। यह मुंदड़ी सीता तक पहुंचाने के बारे में सोचते-सोचते हनुमान एक बावड़ी के 
पास पहुंचे । उसने वहां देखा कि साठ पनिहारिनें (पानी ढोने वाली महिलाएं) पानी ढो रही 
थीं और लगातार वहां आ-जा रही थीं। उन्होंने एक पनिहारिन से पूछा कि तुम यह पानी 
कहां ले जा रही हो ? पनिहारिन ने बताया कि राम की सीता को राजा रावण लंका में लाया 
है । उसमें इतना अग्रि तेज है कि वह ज्वाला बन कर लंका को भस्म कर सकता है। उस तेज 
को शान्त रखने के लिए हमें लगातार सीता को स्नान करवाना पड़ता है । हम यह पानी उन्हीं 
के स्नान के लिए ढो रहे हैं । हनुमान को बड़ी महत्त्वपूर्ण सूचना मिल गई | उसने अपना छोटा 
सा रूप बनाया और एक पनिहारिन के किल्टे में गागर के ऊपर बैठ गया। जब वह 
पनिहारिन सीता के पास पहुंची तो हनुमान ने राम की मुंदड़ी उसकी गागर में डाल दी और 
स्वयं वहां से हट कर पेड़ों के बीच छिप गया। उसने देखा सीता अपने मुख से निरन्तर राम- 
राम जप रही थी। जैसे ही मुंदड़ी माता सीता के हाथ आ गई, सीता चौंकी कि यह मेरे 
स्वामी की मुंदड़ी यहां कैसे पहुंच गई। सीता माता को आश्चर्य में देख कर हनुमान सम्मुख 
प्रकट हुए और उन्होंने सारी बात सीता को स्पष्ट करते हुए कहा कि भगवान्‌ राम जल्दी ही 
उन्हें यहां से मुक्त करवाएंगे | सीता ने अपनी सारी व्यथा हनुमान को सुनाई और राम तक यह 
बात पहुंचाने के लिए कहा कि सीता एक क्षण के लिए भी अपने स्वामी राम से अपना 
ध्यान नहीं हटाती। स्वामी अब जल्दी उसकां उद्धार करें। माता सीता और हनुमान में यह 
बातचीत होने के बाद हनुमान ने कहा, माता! मुझे बहुत भूख लगी है, वापिस लौटने से 
पहले यहां बाग में कुछ फल खा लूं। सीता ने कहा कि ज़रा राक्षसों से सावधान रहते हुए 
तुम फल खा कर अपनी भूख मिटा लो। 


सीता माता की आज्ञा मिलने यर महावीर हनुमान ने कुछ फल खाए। बाग के 
पहरेदार राक्षसों ने उसे फलों को खाते देखा और इस के लिए रोका | पहरेदारों के रोकने पर 
हनुमान ने बाग को उजाड़ना शुरू कर दिया । राक्षसों ने उसे पकड़ कर मारने की कोशिश की 
लेकिन जो भी राक्षस हनुमान को पकड़ने जाता वह उनकी मुट्ठी के प्रहार से मौत के मुंह में 
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चला जाता था। बहुत संख्या में राक्षसों को मारने के बाद हनुमान ने चाहा कि वह अपना 
रूप रावण को भी दिखा ले । इसलिए वह स्वयं राक्षसों की पकड़ में आ गये। राक्षस उन्हें 
पकड़ कर रावण के पास ले गए। रावण ने उसे धमकी भरे स्वर में कहा अरे बन्दर ! तू कहां 
से आया है और यहां क्‍या धमा-चौकड़ी मचा रखी है ? 


हनुमान बोला कि मैं भगवान्‌ राम का सेवक हनुमान हूँ । भगवान्‌ राम के पास से 
मैं यहां आप को समझाने आया हूँ कि आप राम भगवान्‌ को सीता माता सौंप दें, नहीं तो 
समझ लो तुम्हास काल नज़दीक है। मुझे यहां भूख लगी थी, इसलिए बाग में फल खाने 
लगा। राक्षस इसके लिए मुझे मारने लगे तो मैं भी उनको मारता नहीं तो क्या करता ? यह सुन 
कर रावण गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, इसे मेरे सामने से कोड़े ( डण्डे ) बरसाते 
हुए बाहर ले जाओ और बाहर ले जा कर इसे मार मुकाओ। 


राक्षस हनुमान को कोड़े लगाते हुए बाहर घसीटने लगे। कहते हैं कि हनुमान के 
शरीर का एक ओर का हिस्सा तो मांस का था लेकिन दूसरी ओर का हिस्सा लोहे का था। 
जब हनुमान को मांस वाले हिस्से की ओर कोड़े पड़ते और उस ओर से घसीटा जाता तो वह 
बड़े मजे में कहते -हा-कटै! अर्थात्‌ वाह! क्या आनन्द है। यह कहते हुए वह बड़ी भारी 
खुशी की भाव-मुद्रा बनाते। जब उन्हें लोहे के हिस्से की ओर से घसीटा जाता और मारा 
जाता तो वह दर्द का प्रदर्शन करते हुए चीख-चिंघाड़ कर हाय! तौबा! मचाते। राक्षस 
हनुमान को लोहे के हिस्से की ओर ही खूब घसीटते और मारते। इससे हनुमान चीख- 
चिंघाड़ तो बहुत करते लेकिन वास्तव में उन्हें इसका जरा भी प्रभाव नहीं होता था। राक्षस 
थक हार गए। आपस में कहने लगे कि क्या उपाय किया जाए जिससे कि इस बन्दर की 
मौत हो जाए। 

हनुमान ने राक्षसों की बात सुन कर उनसे कहा कि लगता है, तुम मुझे मारते-मारते 
थक गए हो। मैं भी आप की मार से मर नहीं रहा हूं हालांकि मुझे आप की मार सहनी 
कठिन हो रही है | इससे तो मेरे लिए मरना ही अच्छा है। तुम एक बात सुनो कि मैं इस तरह 
मारने से नहीं मरता। यदि तुम्हारी इच्छा मुझे मारने की ही हो तो ऐसा करो कि तुम मेरी पूंछ 
में पराल ( धान का घास) मज़बूती के साथ बांध दो और पराल से मेरी यह पूंछ साठ हाथ 
तक लम्बी कर दो। इस पूंछ में आग लगा कर मुझे जला देना। इस साठ हाथ की पूंछ के 
सिरे के समीप एक धरेट (हाथ से चलने वाली पत्थर की चक्की) बांध देना, ताकि मैं आग 
के ताप से भाग न सकूं और यहीं बैठा-बैठा ही जल कर मर जाऊं। राक्षसों को यह बात 
बिल्कुल ठीक लगी। उन्होंने कई घरों से पराल इकट्ठा किया और हनुमान की पूंछ के साथ 
जोड़ कर उसकी एक मजबूत साठ हाथ लम्बी पूंछ बना दी । पूंछ के सिरे पर धरेट भी बांध 
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दिया और पराल की पूंछ को आग लगा दी गई। महावीर हनुमान महाबली तो थे ही, वे 
जलती पूंछ और धरेट के साथ उछलने-कूदने लग पड़े । वे लंका के घरों, भवनों, महलों को 
एक-एक कर के जलाने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। जो राक्षस उन्हें पकड़ने पास 
आते, हनुमान पूंछ में लगे धरेट से उन पर प्रहार कर के उन्हें सदा के लिए मौत की नींद 
खुला देते | हनुमान ने सब जगह आग लगा दी ।'जब लंका नगरी धूं-धूं कर जलने लगी तो 
हनुमान ने जलतो पूंछ समुद्र में डाल कर आग बुझा दी और वे राम के पास जा पहुंचे। 


भगवान्‌ राम को हनुमान ने सारी स्थिति बता दी और कहा कि सीता को रावण 
को कैद से छुड़ाने के लिए अब केवल युद्ध ही एक रास्ता है। राम और रावण का युद्ध शुरू 
हो गया। युद्ध के बीच एक बार लक्ष्मण इतने मूर्च्छित हुए कि वे जैसे मरे हुए ही लगते थे। 
वैद्य ने कहा कि सुमेरु पर्वत पर रात के समय एक संजीवनी बूटी चमकती है, यदि वह 
समय पर यहां लाएं तो लक्ष्मण का जीवन बच सकता है । आकाश मार्ग से उड़ कर हनुमान 
संजीवनी बूटी लाने गए। सुमेरु पर्वत पर रात के समय कई जड़ी-बूटियां चमक रही थीं। 
इसलिए वे सुमेरु पर्वत का एक भरकम टुकड़ा ही उठा कर के ले आए। वैद्य ने चमक रही 
जड़ी-बूटियों में से संजीवनी बूटी छांटी और लक्ष्मण का उपचार किया। उपचार से लक्ष्मण 
ठीक हो गए। 


लक्ष्मण ठीक हुए तो युद्ध फिर से शुरू हो गया। युद्ध में रावण का भाई कुम्भकर्ण 
और पुत्र मेघनाद जैसे वीर योद्धा मारे गए लेकिन रावण युद्ध में मारा नहीं जा रहा था। रावण 
का एक भाई विभीषण भगवान्‌ राम का भक्त था। विभीषण ने रावण को सलाह दी थी कि 
वह सीता माता भगवान्‌ राम को लौटा दें। इस बात पर रावण ने विभीषण को भरी सभा में 
लात मार कर लंका से चले जाने को कहा था। तब विभीषण राम की शरण में आ गए थे। 
जब रावण मारा नहीं जा रहा था तो विभीषण ने बताया कि रावण की नाभि में एक भौंरा है। 
उसी में रावण के प्राण हैं। जब तक भौंरा बाहर निकल कर मारा नहीं जाता, तब तक रावण 
की मौत नहीं हो सकती। यह मालूम होने पर युद्ध करते हुए राम ने जोर से आवाज़ लगाई, 
भौंरा मामा ज़रा बाहर तो निकल। भौरे ने आकज़ सुनी तो वह बाहर निकल आया। राम ने 
एकदम भौरे पर प्रहार करके उसे मार दिया। भौरे के मरने के साथ ही रावण की मृत्यु हो 
गई | रावण मारा गया। भगवान्‌ राम की विजय हुई। ठीक ही कहा गया है-धर्मे री जै, पापी 
री छै अर्थात्‌ धर्म की जय और पापी का क्षय निश्चित है । 


हालांकि विभीषण का चरित्र राक्षसों से अलग, बहुत सात्तिक था। उन्होंने न्याय 
पक्ष में भगवान्‌ राम का साथ देना उचित समझा लेकिन लोकमानस उन द्वारा अपने भाई का 
साथ छोड़ देना उचित नहीं मानता और विभीषण पर एक कहावत कही जाती है: - 
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“झोरे रे लेडरी, लंका डबेई री।'” 
घर के वैरी ने लंका को डुबो दिया है अर्थात्‌ घर का भेदी लंका ढाए। 


रावण को मार कर सीता माता को मुक्त करा लिया गया। भगवान्‌ राम और 
भगवती सीता का मिलन हुआ। इसके साथ ही चौद॒ह जर्ष की वनवास की अवधि भी पूरी 
हो रही थी। स्लीता, लक्ष्मण, हनुमान, बन्दर राजा और कुछ दूसरे बन्दर सैनिकों के साथ 
भगवान्‌ राम पौण कटोरू ( पवन खटोला या उड़न खटोला) में बैठकर अयोध्या पहुंच गए। 
अयोध्या में भगवान्‌ राम का दीपमाला जला कर भरपूर स्वागत हुआ। स्वागत समारोह के 
बाद भगवान्‌ राम परिवार जनों रो मिले। जब वे माता कौशल्या से मिले तो माता कौशल्या ने 
अपने महल में अपने स्तनों से दूध की पिवकारी निकाली | उस दूध की पिचकारी ने महल 
की सात दीवोरें बींघ दी। तब माँ ने राम से कहा कि बेटे ! तुमने मेरा यह दूध पिया हैं 
जिसकी एक पिचकारी सात दीवारों को बींध देती है। ऐसी मात! के स्तनों का दूध पी कर 
भी तुमने अपने शत्रु रावण को मारने में इतना समय कैसे लगाया ? राम ने माता से कहा कि 
हे माँ। आप गेरे मुंह के भीतर देखो! आप के सवाल का जबाब मिल जाएगा। राम ने मुंह 
खोल कर कौशल्या को दिखाण और पूछा, माँ! आप को मेरे मुंह में क्या नज़र आ रहा है। 
माता के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। साथ ब्रह्माण्ड भगवान्‌ राम के मुंह में समाया हुआ था 
जिसके बीच गाता कोशल्या को अपना शरीर भी दिखाई दिया। कौशल्या ने कहा, बेटा! मैं 
धन्य हूँ, आप तो परब्रह्म हैं। आप का अन्त किसी ने नहीं पाया। 


राम ने इसके उपरान्त कौशल्या माता से कहा कि सृष्टि और संहार मेरा घड़ी-पल 
का काम है लेकिन जब मैं संसार में मनुष्य देह में आता हूँ तो मनुष्य की रीति-नीति के 
अनुसार ही मनुष्य लीला करता हूँ। तभी तो रावण के साथ संघर्ष करने में मुझे समय लगाना 
पड़ा । माता कौशल्या भगवान्‌ राम के बचनों से तथा इनके मुख में विराट ब्रह्माण्ड के दर्शन से 
भाव-विभोर हो गई। 


राम आगमन से अयोध्या में कई दिन मंगलोत्सव होते रहे । इसी बीच भरत ने 
राजपाट भगवान्‌ राम के सुपुर्द करने की विनम्र प्रार्थना की। गुरु वसिष्ठ जी के द्वारा शुभ 
मुहूर्त में भगवान्‌ राम का राजतिलक हुआ। उन्होंने हज़ारों साल तक राज किया। उनके राज 
में सारी प्रजा सुखी थी। राज्य में शान्ति, संतोष और सम्पूर्ण समृद्धि थी। इसीलिए राम राज्य 
को आज भी याद किया जाता है। 
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मण्डयाली लोकसाहित्य में राम 
8डॉ. कांशीराम आच्रेय 


जि प्र साहित्यिक ग्रन्थों के अतिरिक्त लोक मावस की राम तथा रामायण सम्बंधी अनेक 
धारणाएं आज्ललिकता के भाव-धरातल पर भी प्रचलित हैं । उन लोक वार्ताओं में 
मुनिमानस सी ऊहात्मकता, अलौकिकता के साथ जनमानस के तथ्यानुभूत अंश भी विद्यमान 
रहते हैं । लोक-साहित्य में लोक-वर्ता का रुचिपूर्ण पक्ष ही उसमें साधारणीकरण द्वारा भाव 
तादात्म्य-क्षमता प्रदान कर समष्टि- भाव-प्रेषणीयता की कल्पना, भाव तथा बुद्धि के धरातल 
की समता का समर्थ वाहक होता है। लोक-वार्ता के कथांश, कथानक, लोकोक्तियां एवं 
धार्मिकानुष्ठान, संस्कृति, लोकाचार, लोकपरिपाटियां, मान्यताएं, धारणाएं तथा विधि-निषेध, 
लोकगीत, लोककथाएं और लोकगाथाएं इस लोक मानस के रूढांशों का स्मरण युग युगान्तर 
तक संजोए रखते हैं । 
रामायण अपने मूल रूप की कथा में क्या था क्‍या नहीं था, इस पर रामायण, 
_रामचरित मानस, उत्तर रामचरित, आध्यात्म-रामायण, आर्य संगीत रामायण तथा अन्य 
भाषाओं के शमायण ग्रन्थों में विषमता तथा मत सम्पादन में व्यष्टि परक कल्पना लेखक 
का कृतित्व अथवा व्यक्तित्व स्पष्टतया पृथक्‌ दीख पड़ता है। जहां बाल्मीकि के राम 
अयोध्या के राजा राम हैं, वहां तुलसीदास जी के राम सिया राममय सब जय जानि, करहू 
प्रणाम जोरि जुग प्रानि की भावना में विश्व में व्याप्त सर्वव्यापी हैं। केशवदास को 
रामचन्द्रिका ' में उनके थ्रृंगारिक व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक परिलक्षित होती है। बाल्मीकि, 
तुलसीदास तथा केशवदास तीनों के व्यक्तित्व की अपनी-अपनी कृतियों पर निजीपन की 
छाप है। यह शिष्ट साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति है । रचना रचयिता के मन्तव्याधीन गन्तव्य 
की ओर निर्दिष्ट रहती है। 


इससे सर्वथा भिन्न लोकवार्ता रचयिता के मन्तव्य से नहीं किन्तु क्षेत्र-विशेष को 
मान्यता तथा समाज विशेष की सामूहिक प्रवृत्ति के अनुसार प्रचलित रहती है । इस चर्चा 
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में एक बात स्पष्ट हो जाती है कि रचयिता लोकवार्ता को निजीपन के कारण शिष्ट मानस 
के पठन एवं मनन की वस्तु बनाकर उसके आकार को कृत्रिम तथा अविकसित बना देता 
है। इसके विपरीत लोकवार्ता की विभिन्न विधाओं, यथा लोकसाहित्य, लोकगीत, 
लोककलाओं, लोकोक्तियों में कबीर के कथनानुसार उसका स्वरूप स्वच्छ तथा बहते 
नीर के समान ही अकृत्रिम रहता है। उसका प्रयोग सर्व साधारण पुरुष, स्त्री, बाल-वृद्ध 
यथेष्ट रूप में कर पाते हैं। उनकी भाषा सम्बंधी 'बहते नीर' की बात लोकवार्ता तथा 
लोक साहित्य पर भी उतनी ही सही उतरती है। जब तक लोकवार्ता के तथा लोक 
साहित्य के उस अंश को स्वत: समाज में वह स्वरूप न मिले तब तक उसका अस्तित्व 
उसी रूप में विद्यमान रहता है। किसी खण्ड या समाज की उसके आदि- ग्रन्थों के प्रति 
धारणा तथा नायकों की लोकप्रियता उस जाति, समाज तथा क्षेत्र के संगठन और विकास 
का इतिहास ज्ञात करने की सूझ उत्पन्न करती है। सर्व साधारण, वृद्ध, स्त्री-पुरुषों में यह 
वार्ता प्रचलित है कि हनुमान रामचन्द्र जी के मामा थे | बन्दरों को आज भी मारना पाप 
समझा जाता है । 


इसी क्षेत्र में लोक कथन प्रचलित है कि एक बार बन में राम तथा हनुमान जी 
भोजन कर रहे थ। कहते हैं, रामचन्द्र जी के हनुमान अतीव शुभेच्छु थे। एक दिन वे एक ही 
पात्र से भोजन ग्रहण कर रहे थे। एक ग्रास डालने के बाद हनुमान जी हाथ साफ कर लिया 
करते थे। रामचन्द्र जी ने कारण पूछा | हनुमान जी तुरन्त बोले कि मामा को अपने भानजे को 
जूठन नहीं खिलानी चाहिये। आज भी इस प्रकार की कड़ी मान्यता तथा धारणा इस क्षेत्र में 
व्यावहारिक रूप में प्रचलित है। भानजे को पूज्य तथा वन्द्य समझकर उसका जूठा खाना, 
चरण-स्पर्श करना तथा पूजन करना श्रेष्ठानुष्ठानों में गिना जाता है। 


एक अन्य वार्ता में कहते हैं कि लंकादहन के समय हनुमान जी ने रुई, तेल और 
आग को उछालकर लंका में आग लगाने की कोशिश की थी, जिस पर रावण की सेना ने 
हनुमान को अस्त्र-शस्त्र चलाकर रोकना चाहा लेकिन सभी अस्त्र-शस्त्र निष्फल सिद्ध हुए। 
अन्त में दराट से हनुमान के ढाई बाल कट गये | हनुमान का घातक और संहारक होने के 
कारण दराट को राम जी ने नकारा होने का शाप दिया था। इसी कारण आज भी मण्डी क्षेत्र 
में दराट बांस काटने के सिवा अन्य कार्य में प्रयुक्त नहीं होता। केवल यहां के व्यावसायिक 
लोग ही इसका प्रयोग करते हैं। भले ही यह कितना तीव्र, पैना और उपयोगी शस्त्र क्यों न 
हो। तीव्र और पैना तो था ही जो आग या गोला, तीर, बन्दूक को भी मात कर गया हो। 
उपयोगी तो है पर अपने अनौचित्य के कारण महत्ता घटा दी है। लोक मानस के औचित्य 
तथा न्याय में लोकोपकारी के घातकों की अवमानना ही उचित दण्ड है। तुलसीदास जैसे 
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शिष्ट मानस ने भी समन्याय की सुन्दर अभिव्यक्ति निम्नवत्‌ की है। यथा-- 


होई है सोई जो राम रचि राखा। 

जो जस करिहि सो तस फल चाखा॥ 
लोक वार्ता में यह प्रचलित है कि सीता को रावण द्वारा हरण के समय रोती-बिलखती देख 
दूर्वा घास ने उसे रोकने की पूर्ण चेष्टा की किन्तु उसका मूलोच्छेदन ही हो गया। राम के 
पूछने पर उसने पूर्ण समाचार कह सुनाया। रामचन्द्र गदू-गद्‌ हो दूर्वा को वरदान बचन देकर 
कह गए कि दूवां घास गर्मी सर्दी में सदैव हरी रहेगी । 


एक अन्य लोकोक्ति जो यहां के समाज में प्रचलित है वह रामायण का कथा 
बिन्दु है। लोकोक्ति का स्वरूप निम्नवत पठनीय है-- 


एक था राम, एक रौबड़ा। 

तेसरी चोरी सीता, 

तेसा पीछे फूकी रखेआ गौड़ा। 
राम सीता तथा रावण और लंका दहन को सरल वार्ता में लोक मानस की मूल सूझ में स्त्री 
को कलह का कारण तथा अनुशासनहीनता को विनाश का कारण कहा गया है । बात कितनी 
स्पष्ट तथा सारगर्भित है। कई रचयिताओं के कथन को एक ही सिद्धांत वाक्य में लोक- 
मानस गागर में सागर भर कह जाए और उस पर सुधि साहित्यकार विस्मय विभोर न हों यह 
कैसे ? इस विवेचन में लोक कला में हनुमान चित्र, लोकोक्ति में रामायण का कथा बिन्दु, 
लोक वार्ता में लोक-मानस का राम-हनुमान प्रेम, राम सीता की आपत्ति, उस समय हनुमान 
और दूर्वा का राम का सहायक होना, लोक-मानस के द्वारा इस सिद्धांत की स्थापना करता है 
कि प्रत्येक वस्तु समय पड़ने पर किसी के भी उपयोग की हो सकती है। फिर इस लोक 
मानस में प्रत्येक भजन गायन कथा झेड़ा या विवाह गीत में रामायण का भरपूर स्मरण बार-बार 
आता है। लोक-गीतों में रामायण तथा राम, सीता, लक्ष्मण, दशरथ, कौशल्या हनुमानादि का क्या 
स्वरूप वर्णित है इसके लिये प्रचलित गीतों के कलेवर में निहिताभिप्रायों को पाठक स्वयं परख 
पाएंगे। गीत क्रमश: इस प्रकार आरम्भ होते हैं। 


इस क्षेत्र के बधावे (बधाई) शुभारम्भ, विवाह मंगल यज्ञ अथवा समिधा या 
बड़ियां डालते समय राम स्मरण के गीत निम्नरवत्‌ अवलोकनीय हैं-- 

किसदे हुन्दे बाग बगीचे,किसदे हुन्दे रंगले महल। 

पुरुषां दे हुन्दे बाग बगीचे,/नारियां दे हुन्दे रंगले महल। 

केत्थी तो बसे मेरे तुलसीकेत्थी बसे मेरे राम। 
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रीढ़ में बसे मेरे तुलसी“मुख विच बसदे मेरे राम। 
जपिये तपिये ता जपिया राम। 


इसमें राम व तुलसी को स्मरण किया गया है। शुभ कार्य के प्रारम्भ में राम चिन्तन यहां की 
लोक परिषाटी है । गिनती करते समय पहले राम जी का उच्चारण करते हैं । अन्न भरते समय 
एक पात्था (अन्न का नाप) भरते 'बरकत राम जी' दो राम जी करके गिनती करते हैं। 
रामायण परक गीतों की लोकप्रियता का इतिहास अत्यंत प्राचीनता की कड़ियों और लड़ियों 
को लिए हुए है। गीत के उद्धुत कलेवर से इसका स्पष्ट भान हो पाएगा। 

राम भी आए वीर लछमण आये, 

उठ भाई गले मिली लै- 

उठ भ्रात गले मिली लै- 

जौ भी पाके गेहूं गदराये 

चन्नेआं पई गई दांची 

गले मिली लै, उठ भ्रात गले मिली लै। 

राम लक्ष्मण आगमन पर उनसे मिलनातुरता के क्षणों का हृदय स्पर्शी वर्णन 
लोक -काव्य का अतीव रसार्द्र रूप है। इसमें भ्रातृ प्रेम की सरिता उमड़ती हृदय में न 
समाकर बाहर फूट पड़ने को ठाठें मार रही सी प्रतीत होती है। लोक-मानस का 
समष्टिगत कि भातृ-प्रेम को भली प्रकार समझता है। जो बात लोक की कसौटी पर 
कस कर राम-चरित मानस के रचयिता ने भी लोक भावना में भाव मिला कर कही है 
कि जगत में सुत बित, परिवार नाता ग्राप्त होते हैं किन्तु सहोदर भ्राता नहीं मिलते । लोक- 
मानस की क्षातृ प्रेम की आकुलता का स्वरूप लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने पर राम के 
द्वारा विलाप तथा रोदन में परिलक्षित होता है। 


हमारे लोक तथा समाज में ज्येष्ठ भ्राता को अपने अनुजों को उचित शिक्षा देने का 
भी कार्य करना पड़ता है। लोक की यही भावना इस लोक गीत में व्यक्त हुई है। 


मेरेया वीरा लछमणा तू कां बणेआ नगुरा। 

मेरेया वीरा रामा कां नगुरा बणेआ मैं। 

बिना गुरुये ज्ञान भी नीं हून्दा मेरेआ लछमणा वीरा 
गुरु धारण करो कोई जरूर। 

मेरेया वीरा तूहले अग्गे मैं कौण गुरु धारूं। 

कौण मैं गुरु धारूं, दसी देणा नी ग्रौं। 

जयो गुरु गोरख नाथ जिसनो गुरु ध्याओ जी। 
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नौ लख चेला जिस गूर दा, मैं किहां पछैणू ? 
चेलेआं दीआ धुणिया लकड़ी जलदी, 

गुर दिआ धुणिया लौंग जलदे। 

केसां ते दूधा जेही बूंदां पौन्दी, 

तेसजो गुरु पछेणेआं जी, 

तेसजो गुरु धारी आयां जी। 

मंजले ता मंजले जान्दा जी, 

जाई डेरेआं, पूजी जान्दा, 

चार चफेरी लैन्दा वो लछमण, 

चरणा पर सिर झुकान्दा, 

क्या तिजो दुख आया मेरेआ वीरा, 

किस कारण डेरे आया जी। 

बीरणे मेरे नगुरा जे बोल्या/गुरु गोरख बताया जी। 
कड़याँ दी गुदरी बारा बरसां, 

कइयाँ दी होई उमर सारी, 

नौ लख चेला बगैर मुण्डेआ, 

तू ऐसजो मुण्डणे तैयार होएआजी। 

हाथा लैन्दा चिमटा कान्धा पान्दा झोली- 
एक डिब्बी दे मेरी माता राम तेरी पूरी पांघा। 
एक डिब्बी न दित्ती माता मेरी, 

तेरे बालका ओ सुवाये मेरा राम। 

जिस नो राम सुवाया, कोई नी जगान्दा जी। 


इस गीत में राम द्वारा लक्ष्मण को गुरु धारण की शिक्षा लोक गीत में लोक 


परिपाटी की भांति औपचारिकता का वहन करती है। इसमें बड़ों का छोटों के प्रति 
पारिवारिक सम्बंधों का निर्वाह सौम्य एवं सुन्दर बन पड़ा है। राम के नाम की दुहाई 
रामावतार धारणा तथा उनके ईश्वरीय रूप की कल्पना लोक में भी परिव्याप्त है । इसका लोक 


प्रचलित लोक-काव्य में यह रूप भी अवलोकनीय है यथा-- 


राम बधावे सो बधे.“बल कर बधे न कोए। 
बल कर बधे थे रावण/जो पल में लंका खोए। 
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बरलाज में रामायण 


0 सूनृता गौतम 


ब रलाज शिमला और सोलन जनपद की प्रसिद्ध लोक गाथा है। इसका ग्रचलन मण्डी 
और बिलासपुर ज़िला के कुछ भागों में भी पाया जाता है। मुख्य ख्प से इस गाथा 

का सम्बन्ध असुर राजा बलि के साथ है | बलि राजा की राजधानी शिमला ज़िला के बलग 
में मानी जाती है। वहां इसने स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने की इच्छा से सौ महायज्ञ करने की 
सोची | बलि ने निन्‍्यानबे यज्ञ पूरे किए, सौवें महायज्ञ में विष्णु भगवान्‌ ने वामन रूप धारण 
कर के राजा बलि से ढाई कदम जगह मांगी। बलि ने संकल्प कर के वामन को जगह दे 
दी | तब वामन भगवान्‌ ने एक कदम से आकाश और दूसरे कदम से धरती नाप ली। आधा 
कदम के लिए वामन ने और जगह मांगी तो बलि ने अपने सिर पर आधा कदम रखने को 
कहा। वामन भगवान्‌ ने कदम बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल भेज दिया। उसके 
बाद वामन स्पी भगवान्‌ ने बलि को बरदान दिया कि कार्तिक मास की अमावस को धरती 
पर उसकी गाथा का गायन होगा। इस गायन की प्रथा आज भी समाज में प्रचलित है । कई 
स्थानों पर देवोत्थानी एकादशी आदि पर्वों में भी बरलाज का आयोजन होता है । बरलाज का 
आरम्भ इन पंक्तियों के साथ होता है- 

पहला तो नांव वे नारायणो रा, जुने सारी सरिशटी पुआनी। 

दुजड़ा तो नांव वे चंदो सूरजो रा, जो भी होले धरती रै जोती। 
अर्थात्‌ पहले स्थान पर नारायण का नाम है जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की। दूसरे स्थान 
पर सूर्य और चन्द्रमा का नाम है जो कि धरती के प्रकाश-ज्योति हैं । 


इन पंक्तियों के साथ ही गाथा में सृष्टि रचना का वर्णन सुना कर राजा बलि की 
गाथा सुनाई जाती है। बलि राजा की गाथा के पश्चात्‌ बरलाज में रामायण के प्रसंग सुनाए 
जाते हैं | बरलाज में रामायण को रमैण कहते हैं | कथा-प्रसंग के आधार पर रमैण को रभौल 
और छोकड़ा में भी बांटा जाता है। पूरी रामायण की गाथा तो यहां रमैण कहलाती ही है 
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लेकिन विभाजन के अन्तर्गत प्रायः राम कथा के शुरू से पंचवर्टी में सीता द्वारा मारीच के 
सोने के मिरग (हिरन) के रूप में दर्शन तक के भाग को रगैण कहते हैं। मिरग के पीछे 
शाम का जाना और रावण द्वारा सीता हरण तक के प्रसंग को रथौल कहा जाता है। रथौल के 
बाद जो रामायण सुनाई जाती है उसे छोकड़ा नाम से जाना जाता है| 

यहां रधौल के अन्तर्गत सुनाया जाने वाला प्रसंग प्रस्तुत है। इसमें कहा जाता है 
कि भगवान्‌ राम सोने के हिरन का पीछा करते हैं और सीता के साथ यति लक्ष्मण कुटिया 
में होते हैं। यति लक्ष्मण को वहां से हटाने के लिए सोने का हिरन बना मारीच जिसके लिए 
सुनू नाम भी प्रयोग होता है, राम की आवाज़ में लक्ष्मण को पुकारता है कि मुझे हिरन ने 
संकट में घेर लिया है, सहायता के लिए आओ। सीता को यह आवाज़ सुनाई देती है। वह 
लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने को कहती है। इस पर सीता और लक्ष्मण में 
विवाद होता है, उतने में फिर पुकार सुनाई देती है | तब लक्ष्मण जाने को तैयार होते हैं । जाते 
हुए लक्ष्मण कुटिया के चारों ओर अपने धनुष बाण से रेखा लगाते हैं और सीता से कहते हैं 
कि वह इस रेखा से बाहर न जाएं। यदि कोई रेखा के भीतर आता है तो वह भस्म हो 
जाएगा। लक्ष्मण के कुटिया से चले जाने पर साधु वेष में रावण आ कर सीता माता से रेखा 
से बाहर आकर भिक्षा देने के लिए आग्रह करता है। भोली- भाली सीता माता ज्यों ही भिक्षा 
देने के लिए रेखा से बाहर आती है, रावण उनका अपहरण कर लेता है। 


रथौल में बरलाज गायकों का एक वर्ग कथा की एक पंक्ति गाता है और दूसरा 
वर्ग ' भले जी' कहता है ' भले जी' से तात्पर्य है कि अच्छा ऐसा हुआ! तो फिर आगे क्‍या 
होता है ? इस प्रकार जिज्ञासु भाव से कथा आगे बढ़ती है जैसे- 


राम देखो बणे चली जाओ - भले जी। 
आगे आगे मिरग भागो - भले जी। 
पीछे पीछे राम भागो - भले जी। 

डेरे दा जति बैठा होला - भले जी। 
सुनू जति खे हाका देओ - भले जी। 
दौड़ी रो आए जाओ - भले जी। 

राम मिरगे घेरी पाओ - भले जी। 

सीता हाक शुणो - भले जी। 
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जति के बचन बोला - भले जी। 

बणे चली जाओ - भले जी। 

स्वामी मिरगे घेरी पाओ, भले जी। 
सिया जति रे झेड़ा लागो - भले जी! 
तईए दुजी हाक आए - भले जी। 
जत्ति धणश उठाई देओ - भले जी। 
डेरे गिरदी धणशो री कार देओ - भले जी। 
जदि सीता के बोलो - भले जी। 
कारो को बाहर नी जाओ, भले जी। 
कार कोई अंदर लंघी पाला, भले जी। 
जली रो भस्म होई जाला - भले जी। 
जति हाथो धणश लेओ - भले जी। 
रामा रे धोरे जाओ - भले जी। 

डेरे रावण आओ - भले जी। 

साधु रा भेश बनाओ - भले जी। 
सीता रो भिछया मांगो - भले जी। 
बान्हुई भिछया ना लाओ - भले जी। 
सीता भोली-भाली माई - भले जी। 
भिछया देणे कारो बाहर आई - भले जी। 
रावण बाह़ीं को थामों - भले जी। 
तुशत उठाली रो भागो - भले जी। 


चब्बा क्षेत्र 
परम प्रतापी सतोजुणी राजा रघु 


(रमेश जसरोटिया 


योध्या के राजा रघु श्री रामचन्द्र जी के पड़दादा थे। वे परम प्रतापी 

सतोगुणी राजा थे। उन द्वारा अपनी प्रजा के हित में किए गए महान कार्यों 
के फलस्वरूप उनकी अगली पीढ़ियां रघुकुल के नाम से विख्यात हुईं। राजा रघु 
का असली नाम रघ था जो कि बाद में रघु हुआ। 


रघ बहुत ही दानवीर, प्रजा पालक और न्यायप्रिय राजा थे। दरबार में 
दीन-हीनों के दुखों को दूर करना और निर्धनों को दान देना उनकी दिनचर्या का 
महत्वपूर्ण अंग था। उनकी दानशीलता की चर्चा दूर-दूर तक फैली हुई थी। 
प्रतिदिन की भान्ति राजा रघ अपने दरबारी कार्यों में व्यस्त थे कि एक बहुत ही 
दुबला-पतला ब्राह्मण उनके सामने उपस्थित हो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। 
राजा ने उसके आने का प्रयोजन पूछा तो उस कृषकाय ब्राह्मण ने अपनी व्यथा 
सुनानी आरम्भ की। ब्राह्मण ने कहा- हे राजन! मैं बहुत ही निर्धन और बेसहारा 
ब्राह्मण हूं। सुना है आप अपनी प्रजा के दुखों को दूर करने के लिए प्रसिद्ध हैं, 
अत: अपने कष्टों को दूर करने की इच्छा से आपकी सभा में उपस्थित हुआ हूं । 
राजा रघ ने कहा - हे ब्राह्मण देवता! आपको किस प्रकार की सहायता चाहिए, 
निःसंकोच कहें। आपके कुछ काम आ संकू तो अपना सौभाग्य समझूंगा | ब्राह्मण 
ने कहा-राजन! मेरे पास अपना कोई और ठिकाना नहीं है, मैं अयोध्या नगरी में 
बसना चाहता हूं। यदि आप उचित समझें तो मुझे कोई स्थान उपलब्ध करा दें। 
राजा ने कहा - हे विप्र! इस नगरी में जो भी स्थान तुम्हें पसंद है, मांग लो। 
ब्राह्मण ने कुछ देर सोच कर शंका व्यक्त करते हुए कहा - राजन्‌! जो भी स्थान 
मैं मांगूंगा, क्या आप मुझे दे देंगे? 

राजा ने हंसते हुए कहा - हे ब्राह्मण! किसी भी प्रकार की शंका मन में 
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न रखो। यह राजा रघ तुम्हें वचन देता है, तुम जो भी स्थान मांगोगे तुम्हें दे दिया 
जाएगा। ब्राह्मण ने तत्काल कहा- है राजन्‌ यदि ऐसा है तो मुझे इस अयोध्या 
नगरी का दान दो और तुम यहा से चले जाओ। ज्राह्मण की ऐसी अप्रत्याशित बात 
सुनकर राज रथ अचंभित होकर रामोशी से कुछ सोचने लगे। 

ब्राह्मण ने कहा-राजन क्या सोचने लगे ? यदि दचन नहीं निभा सकते 
तो अयोध्या नगरी के स्थान पर अपना धर्म छोड़ दो। 

शजा बोला-हे ब्राह्मण। में नगर देने में संकोच नहीं कर रहा हूं बल्कि 
मैं तो यह सोच रहा हूं कि तुम इस राजपाट को ठीक प्रफार से चला भी पाओगे 
जथवा नहीं: 

ब्राह्मण ने दम्भ भरते हुए कहा-राजन्‌ आप दान देकर वचन निभाएं और 
राज्य चलाने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें, मैं स्वएं इसको सम्भाल लूंगा। 

राजा ने कहा यदि ऐसा है तो मैं इस राज्य को इसी सपय तुम्हें देता 
हूं। और राजा ने हाथ में जल लेकर संकल्प करते हुए ब्राह्मण को अयोध्या नगरी 
का दान कर दिया। दान करने के उपरांत राजा रघ ने कहा-हे ब्राह्मण देवता! 
इस नगर का दान मैंने यह मानकर किया कि तुम प्रजा के सुख के लिए वह सभी 
कुछ करोगे जो मैं करता आया हूं। इतना कहकर राजा बृजूबण (बियावान जंगल) 
की ओर चल पड़े। 

बृजूबण के एक उचित स्थान पर राजा रघ कुटिया बनाकर तपस्या 
करने लगे। ऐसा करते उन्हें छः मास बीत गए। उनकी तपस्या से प्रसन्‍न होकर 
देवताओं ने तोते के माध्यम से एक “अमरफल" राजा रघ को भिजवाया। फल 
पाकर राजा ने सोदा कि वह तो राज पाट को दान कर चुका है, उसे ऐसे फल 
की क्‍या आवश्यकता ! इसे तो ब्राह्मण को देना चाहिए ताकि अमर गुणों से भरपूर 
इस फल को खाकर वह लम्बे समय तक प्रजा की सेवा कर सके। ऐसा सोच 
कर राज़ा फल को लेकर अयोध्या की ओर चल पड़ा। 

राज दरबार में रघ को देखकर ब्राह्मण की भूकुटी तन गई। उसने 
क्रोधित होकर राजा से आने का कारण पूछा। राजा रघ ने कहा-आप इस प्रकार 
क्रोध न करें। देवताओं ने स्वर्गपुरी से यह अमरफल मेरे लिए भेजा है ताकि इसे 
खाकर मैं सदा तरुण रह सकूं। मैं तो राजपाट त्यागकर भगवान की भक्ति में 
अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। इसलिए यह फल मेरे किसी काम का नहीं है। 
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आपने क्योंकि राजपाट चलाना है अतः आपको इस फल की अधिक आवश्यकता 
हैं। यही सोचकर मैं यह फल आपको देने चला आया। इतना कहकर राजा ने 
वह अमरफल ब्राह्मण के हाथ में रखा और वापस कूटिया की ओर चल दिए | 


फल लेकर ब्राह्मण सोचने लगा ऐसा तो संसार में कोई नहीं है जो स्वर्ग 
की श्रेष्ठ वस्तु दूसरों को दे दे। राजा रघ के मन में जरूर कोई षड्यन्त्र है, यह 
अमरफल नहीं “मरणफल” है | इसे मुझे इसलिए खाने को दे रहा है ताकि इसे 
खाकर मैं मर जांऊ और मेरा राजपाट वह ले ले। ऐसा सोचकर उसने अपने एक 
सेवक को बुलाया और फल को मलमूत्र वाले गन्दे स्थान पर फेंकवा दिया। 

कुछ दिनों के बाद जहां उस फल को फेंका गया था वहां एक पेड़ उग 
आया और उसमें फल भी लगने लगे। ब्राह्मण ने जब पेड़ को फलों से लदे देखा 
तो मुनादी करवा दी की यह विषवृक्ष है, इसके फलों को जो भी खाएगा वह मर 
जाएगा। 

ब्राह्मण राजा के महल के साथ ही बाग में माली मालिन रहते थे। 
उनका काम राजा के बाग में लगे पेड़, पौधों व फूलों की देखभाल करना और 
प्रतिदिन राजा को फूलों की माला भेंट करना था। एक रात दोनों का आपस में 
किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि मालिन घर छोड़कर 
चली गई। कुछ दूर जाने पर उसे वह पेड़ दिखाई दिया जिसे विषवृक्ष कहा जाता 
था। मालिन ने उसके फल खाकर जान देने की ठानी ताकि बार-बार के झगड़े 
से सदा के लिए छुटकारा मिल सके। मालिन ने पेड़ से एक फल तोड़ा और खा 
लिया। पर यह क्या? फल खाते ही मालिन एक कोमलकाया नवयुवती बन गई। 


काफी देर तक जब मालिन घर वापस नहीं आई तो माली उसे ढूंढने 
घर से निकल पड़ा। वह उसी मार्ग पर चल पड़ा जहां विषवृक्ष था। सामने से 
एक बहुत हीं सुन्दर युवती को आते देख उसने मालिन के बारे में पूछा। 
नवयौवना ने कहा कि वही उसकी मालिन है। माली ने कहा मेरी मालिन तो बूढ़ी 
है और तू जवान। तू वह मालिन हो ही नहीं सकती। तब मालिन ने माली को 
पूरी कथा सुनाने के पश्चात्‌ कहा कि वह “मारण” नहीं “तारण” फल है। इतना 
कहकर वह माली को लेकर उस पेड़ के पास पहुंची और एक फल त्तोड़कर माली 
को भी खिलाया। फल खाते ही माली भी एक सुंदर तरुण बन गया। 


प्रातःकाल राजा को हार ले जाना माली-मालिन के प्रतिदिन के कार्यों 


45 


में सम्मिलित था| उस प्रात: जब हार लेकर वे दोनों पहुंचे तो राजा ने उनसे 
पूछा-तुम दोनों कौन हो और माली-मालिन कहां हैं ? वे हार लेकर क्‍यों नहीं 
आए? तब उन्होंने राजा को पूरी घटना बताई । उनकी बातें सुनकर ब्राह्मण के 
मन में भी फल खाने की इच्छा हुई। उसने माली-मालिन को साथ लिया और 
तीनों उसी ओर चल पड़े जहां पेड़ में फल लगे थे। उस स्थान पर पहुंचकर वे 
आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि न वहां पेड़ है और न ही फल। पेड़ 
और फल दोनों लुप्त'हो चुके थे। यह देखकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन दोनों 
से अपने लिए फल मांगा। ऐसा दैवी-चमत्कार देखकर माली-मालिन भी हतप्रभ 
थे, उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। काफी सोच विचार के पश्चात्‌ ब्राह्मण ने 
राजा रघ के पास बृजूबण जाने का निर्णय लिया। 

अपने पास आया देखकर रघ ने ब्राह्मण से आने का कारण पूछा। 
ब्राह्मण ने तत्काल उस फल की इच्छा व्यक्त की। राजा रघ ने फल देने में 
असमर्थता जतलाई तो ब्राह्मण ने कहा यदि फल नहीं देना है तो अधर्मी बनकर 
अपना राजपाट सम्भालो। रघ अब धर्मसंकट में पड़ गया। वह सोचने लगा फल 
तो उसके पास है नहीं, इसलिए वह ब्राह्मण को उसे कहां से दे और जिस राज्य 
को उसने स्वयं दान में दिया है उसे लेकर क्‍यों अधर्म कमाए। इतने में वही तोता 
उड़ता हुआ आया और उन दोनों के सामने बैठ गया। तोते को देखते ही राजा 
ने वैसा ही फल मांगा जैसा उस ने पहले लाकर दिया था। तोते ने कहा-राजन्‌! 
फल तो अब इन्द्रलोक में भी नहीं मिल सकता | वैसा फल तो विष्णु लोक में ही 
है वहीं चलकर मांगते हैं। 

वे तीनों विष्णु लोक में पहुंचे। वहां उन्हें ज्वालाओं के मध्य एक लम्बी 
लपट दिखाई दी जिसका रंग-रूप अनोखा था। इस दिव्यज्योति को देख सभी 
मज्रमुग्ध हो गए और सबने उसे प्रणाम किया तभी भगवान विष्णु ने प्रकट होकर 
ब्राह्मण को दुत्कारते हुए कहा-जाओ ब्राह्मण ! पीछे हटो ! तुम जैसे स्वार्थी और 
लालची क॑ लिए यहां कोई स्थान नहीं है। इतना कहकर उन्होंने क्रोधाग्नि से दुष्ट 
ब्राह्मण को भस्म कर दिया। फिर राजा रघ को सम्बोधित करते हुए भगवान्‌ विष्णु 
बोले-राजा! तुम बहुत ही अच्छे और सच्चे मन से मेरी भक्ति करने वाले हो। 
जाओ और अपना राज्य सम्भालो। विष्णु ने फिर कहा-राजन! तुम्हारी सच्ची 
भक्ति से मैं बहुत प्रसन्‍न हूं। कोई वरदान मांगो। राजा ने श्रद्धाभाव से 
कहा-भगवन्‌! यदि आप मेरी भक्ति से सचमुच प्रसन्न हैं तो मेरे घर में अवतार 
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लेने का वरदान दें, बाकि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। विष्णु ने कहा-तथास्तु। 
तुम्हारे पौत्र क॑ पुत्र के रूप में मैं तुम्हारे घर जन्म लूंगा। 

राजा ने प्रणाम किया और वापस अयोध्यापुरी आकर राजकाज देखने 
लगे, साथ ही बृजूबण में जाकर तपस्या भी करते रहे। उधर एक दिन लंकापुरी 
में रावण और उसकी रानी मंदोदरी अपने महल में आराम कर रहे थे। बाहर एक 
चिड़ा और चिड़ी (चिड़िया) आपस में खूब लड़ रहे थे। उनके शोर से परेशान 
होकर रावण ने मंदोदरी से उन्हें शांत रहने को कहा। मंदोदरी ने बाहर आकर 
चिड़ा-चिड़ी को चुप करवाने का बहुत प्रयत्न किया परन्तु दोनों आपस में लड़ते 
ही रहे। तब रावण ने मंदोदरी से कहा कि उन्हें रावण की सौगन्ध दो फिर देखो 
कैसे चुप नहीं होते हैं। मंदोदरी ने बाहर आकर चिड़ा-चिड़ी से कुछ कहा और 
दोनों शांत हो गए। मंदोदरी के भीतर आते ही रावण ने दम्भ से कहा-देखा ! 
मेरी सौगन्ध से कैसे दोनों चुए हो गए। तब मंदोदरी बोली-हे लंकापति रावण 
। ये दोनों आपकी नहीं अपितु राजा रघ की सौगन्ध देने पर शांत हुए हैं। घमण्डी 
रावण ने फिर कहा-मुझसे बड़ा कौन है इस संसार में जिस राजा रघ की सौगन्ध 
से ये दोनों पक्षी चुप हुए, क्या यह मुझसे भी बड़ा है ? यदि ऐसा है तो मैं उसे 
देखना चाहता हूं। 

जब मंदोदरी ने बताया कि राजा रघ आयोध्या के समीप बृजूबण में 
रहता है तो अपने भाई कंबेर से छीने पुष्पक विमान में बैठकर रावण ने तत्काल 
बृजूबण की ओर प्रस्थान किया। 

बृजूबण में राजा रध के आश्रम के समीप रावण ने अपना विमान उतारा 
और कुटिया की ओर चल पड़ा। भीतर प्रवेश करते ही उसने देखा कि एक 
कपिला गाय, राजा रघ से कह रही है कि उसके बछड़े को शेर ने पकड़ रखा 
है. यदि छुड़ाया नहीं गया तो शेर उसे मार देगा। राजा रघ ने कपिला गाय से 
उस स्थान की दिशा और दूरी पूछी। गाय के बताने पर राजा ने उस दिशा की 
ओर अस्त्र फैंक कर कहा- शेर मर चुका है और अब तुम्हारा बछड़ा सुरक्षित है। 
गाय ने अपने दिव्य नेत्रों से देखा कि शेर मरा पड़ा है और पास ही बछड़ा खेल 
रहा है। यह देखकर गाय प्रसननतापूर्वक वहां से विदा हुई और राजा रघ पुनः. 
पूजा-अर्चना में लीन हो गए। जब राजा पूजा से उठे तो रावण ने उनसे पूछा 
कि क्‍या सचमुच शेर मर चुका है? राजा रघ ने कहा कि यदि किसी प्रकार की 
शंका है तो वह स्वयं जाकर देख आए। रावण ने वहां जाकर देखा कि शेर मरा 
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पड़ा है और बछड़ा खेल रहा है। रावण वापिस आश्रम में रघ के पास पहुंचा। रघ 
ने रावण का परिचय पूछा और आने का कारण जानना चाहा। रावण जो कि रघ 
से लड़ने की इच्छा लेकर आया था, ने अपना परिचय देने के बजाए रघ से 
पूछा-क्या तुम ही रघ हो ? रघ ने कहा-नहीं। मैं रघ नहीं बल्कि उनका शिष्य 
रघु हूं। पर तुम क्‍यों रघ को ढूंढ रहे हो ?-रावण ने कारण बताया तब रघ ने 
कहा-रघ से युद्ध करने से पहले तुम्हें उसके शिष्य से युद्ध करना होगा। मेरे 
हारने की स्थिति में ही तुम राजा रघ से लड़ सकते हो। 


दोनों में कई दिनों तक भयकर युद्ध हुआ। अंत में रावण बुरी तरह 
परास्त होकर लंका भाग गया। रघ (रघु) ने पीपल के पत्ते पर लंका का चित्र 
बनाया और उसे छेदने लगा। इधर लंका के जिस स्थान को रघु ने छेदा उधर 
लंका में उसी स्थान पर भूचाल आने लगा। सारे भवन गिरने लगे, लोगों में 
हा-हाकार मच गया। अचानक आई ऐसी विपत्ति को देखकर मंदोदरी ने चिंतित 
होकर रावण से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। रावण के बताने पर मंदोदरी 
ने तत्काल राजा रघु से क्षमा मांगने का उसे परामर्श दिया। रावण राजा रघु के 
पास पहुंचा और अपने किए की क्षमा मागी। रघु ने रावण के अहंकार के झुकने 
पर उसे क्षमा कर दिया और बड़ी (पीपल के पत्ते) पर बने लंका के चित्र को देकर 
कहा-यह लंका का वास्त्रु (वास्तुदेव) है। इसे लंका ले जाओ और वहां भूमि में 
सात हाथ गहरा गड्ढा खोदकर इसे गाड़ देना। कुछ देर रुककर रघु ने फिर 
कहना आरम्भ किया- जब तक यह वास्त्रु भूमि में रहेगा, तुम्हारी लंका अजेय बनी 
रहेगी, परन्तु हे रावण ! कभी भी रघुवंशियों के साथ छेड़छाड़ न करना अन्यथा 
तुम्हें उसका फल भोगना पड़ेगा। 


रघुवंशियों से छेड़छाड़ हुई तो कोई महावीर अवतार लंका में पहुंच कर 
लंका के वास्त्रु को उखाड़ देगा जिससे लंका का वैभव नष्ट हो जाएगा। राजा 
रघु के मौन होते ही रावण उन्हें प्रणाम करके लंका वापिस लौटा। 

आगे चल कर रघु के पौत्र दशरथ के घर भगवान्‌ विष्णु ने रामचन्द्र के 
रूप में अवतार लिया। रघुनाथ भगवान्‌ रामचन्द्र से माता सीता का अपहरण 
करके रावण ने दुश्मनी मोल ली। जिस कारण महावीर हनुमान ने लंका में पहुंच 
कर वहां के वास्त्रु को उखाड़ा और लंका का नाश किया। 


राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र०, शिमला- 207/5--ए0सी0डी0,/2003-6-9-2003-400. 
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